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ऋषि दयानन्द की आत्मकथा : 
ऐतिहासिक विवरण 


भारतीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूत्रधार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती अपने युग के अद्वितीय महापुरुष थे। उनके विचारों का प्रभाव 
उनके जीवन काल में केवल स्वदेश तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु 
इंगलैण्ड, जर्मनी तथा अमेरिका तक उनकी ख्याति का प्रसार हुआ। ऐसे 
युग-प्रवर्तक महापुरुष का जीवन निश्चय ही समग्र मानव जाति के लिये 
प्रेरणादायी सिद्ध हो सकता है, यह अनुभव कर स्वामी जी के जीवन-काल 
में ही उनके जीवन-वृत्त को लेखबद्ध करने का प्रयास किया गया था। 
स्वामी जी ने स्वयं भी अपने एक व्याख्यान में आत्मकथन के रूप में स्व- 
जीवनवृत्त की कुछ चर्चा की थी। चैत्र शुक्ला पञ्चमी* १९३२ वि० 
तदनुसार १० अप्रैल १८७५ ई० को बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना, 
करने के पश्चात्‌ वे पूना गये। वहाँ न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानडे तथा 
अन्य महाराष्ट्रीय भक्तों के आग्रह पर उन्होंने बुधवार पैठ के भिड़े के बाड़े 
में एक व्याख्यान-माला प्रस्तुत की | इस व्याख्यानक्रम की अन्तिम वक्तृता 
४ अगस्त १८७५ को हुई जिसमें श्री महाराज ने अपने जीवन की कुछ 
प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया। कालान्तर में उपदेशमज्जरी या पूना 
प्रवचन के नाम से जब स्वामी जी के ये १५ भाषण मराठी से हिन्दी भाषा 
में अनूदित होकर प्रकाशित हुये* तो काशी शास्त्रार्थ (१६ नवम्बर १८६९ 
ई०) तक का प्रामाणिक जीवन-वृत्त स्वयं स्वामी जी के श्रीमुख से कथन 
किया हुआ ही, संसार को उपलब्ध हो गया। 
आत्म-कथन प्रस्तुत करने का एक अन्य अवसर उन्हें तब मिला जब 
१. पुराने उपलब्ध प्रमाणों से आर्यसमाज की स्थापना तिथि पञ्चमी ही सिद्ध होती है। 
यद्यपि स्थापना चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हो गई थी, परन्तु उस दिन सत्संग नहीं 
हो पाया था, अत: आगामी प्रथम शनिवार चैत्रशुक्ला पंचमी को आर्यसमाज का 
प्रथम सत्संग हुआ था। इसी की ओर ऋषि जी ने संकेत किया है। उसी पत्र के 
आधार पर पंचमी तिथि मान ली गई है। 


२. हिन्दी अनुवाद पं० गणेश रामचन्द्र तथा महाशय श्री निवासराव ने पं० लेखराम 
की प्रेरणा से किया। 


खिाातवोा [6/00॥॥9॥ ४५९०० ४५७0 


धर जन्मचॉट१४-9/9794५9 कं कै चरित्र ७६३ 


थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रवर्तकों में से एक कर्नल एच० एस० आल्काट 
ने अप्रैल १८७९ ई० में स्वामी जी से अपना आत्मकथन लेख-बद्ध कर 
थियोसोफिस्ट पत्र में प्रकाशनार्थ भेजने का आग्रह किया। कर्नल के इस 
अनुरोध को स्वीकार कर स्वामीजी ने अपने नर्मदा-तट भ्रमण तक का 
वृत्तान्त तीन किस्तों में लिख कर थियोसोफिस्ट में प्रकाशनार्थ भेजा। मैडम 
एच० पी० ब्लैवेट्स्की इस पत्र की सम्पादिका थीं। अतः उन्हीं के द्वारा 
सम्पादित होकर यह आत्मकथन अंग्रेजी अनुवाद के रूप में थियोसोफिस्ट 
के तीन अंकों में प्रकाशित हुआ। पण्डित लेखरामजी के अनुसार यह 
सामग्री उक्त पत्र के नवम्बर व दिसम्बर १८८० के अंकों में छपी थी, परन्तु 
पण्डित भगवद्धत्त जी ने थियोसोफिस्ट के मूल अंकों को देखकर यह 
निश्चय किया कि यह आत्म-वृत्तान्त अक्टूबर १८७९, दिसम्बर १८७९ 
तथा नवम्बर १८८० के अंकों में प्रकाशित हुआ है।* इन अंकों में स्वामी 
जी का यह आत्मकथन निम्न प्रकार से छपा*---अक्टूबर १८७९ जन्म से 
लेकर ऋषिकेश यात्रा पर्यन्त (१९११ वि०) पृ० ९ से १२, दिसम्बर १८७९ 
टिहरी से लेकर जोशी मठ यात्रा पर्यन्त (१९१२ वि०) पृ० ६६, से ६८, नवम्बर 
१८८० बद्रीनारायण से नर्मदा-तट पर्यन्त (१९१६ वि०) पृ० २४ से २६। 
जिस समय स्वामीजी ने आत्म-वृत्तान्त को प्रकाशन के लिये 
थियोसोफिस्ट में भेजा उसी समय उसकी दो प्रतिलिपियाँ दो आर्य पुरुषों 
ने करली थीं। एक प्रतिलिपि श्री मथुराप्रसाद जी मंत्री आर्यसमाज 
अजमेर तथा दूसरी पंडित छगनलाल श्रीमाली भूतपूर्व कामदार मसूदा 
(जिला अजमेर) के पास थी। जब श्री महाराज की जीवनी के तथ्यों का 
संग्रह करते हुये पंडित लेखराम अजमेर आये थे तब उन्‍होंने उक्त दोनों 
प्रतियों को देखा था तथा उन्हीं के आधार पर स्वसंगृहीत महर्षि दयानन्द 
के उर्दू जीवन-चरित में इस सामग्री को स्थान दिया था।* थियोसोफिस्ट 


१. पंडित महेशप्रसाद मौलवी आलिम फाजिल ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। 
द्रष्टव्य-महर्षि जीवन दर्शक पृष्ठ ३। 

२. थियोसोफिस्ट के ये अंक काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हैं। 

३. श्री मथुराप्रसाद भहड़ (माहेश्वरी) अजमेर की धर्मशीला आर्य महिला श्रीमती 
गुलाबदेवी (चाचीजी) के पति थे। 

४. यह उर्दू जीवन-चरित १८९७ ई० में मुन्शी गुलाबसिंह के प्रेस में लाहौर से 
छपा। 


के इन लेखों को विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं ने उद्धृत किया।* फर्रुखाबाद 
से प्रकाशित होने वाले भारत-सुदशाप्रवर्तक (अंक संख्या ६, ७, ८) 
आर्यसमाचार मेरठ, आर्य अखबार बम्बई, रीजेनेरेटर, दि आर्यावर्त लाहौर, 
पताका अखबार कलकत्ता आदि ने इस सामग्री को प्रकाशित किया। 
भारतसुदशाप्रवर्तक में प्रकाशित यह आत्म-वृत्तान्त ' श्रीयुत स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज की कुछ दिन-चर्या' के शीर्षक से पुस्तकाकार भी 
छपा। इसका सम्पादन पं० गणेशप्रसाद शर्मा ने किया था। 
थियोसोफिस्ट की सामग्री को मास्टर दुर्गाप्रसाद ने अपने सत्यार्थप्रकाश 
के अंग्रेजी अनुवाद के प्रारम्भ में भी प्रकाशित किया। सत्यार्थ-प्रकाश का 
यह आंग्लभाषानुवाद १९०८ ई० में प्रकाशित हुआ था तथा इस आत्मवृत्तान्त 
को मास्टर जी ने ४० अपाका0एश्ाकुए भाव प7१ए०९४ ए[ 9एधा ॥4फक्का।ं 
$995७०!॥ शीर्षक से उद्धृत किया । थियोसोफिकल प्रकाशन गृह अड्यार 
मद्रास ने #पाका0ठशागूए ण एगावा ॥24फक4व $435एथ शीर्षक से इस 
आत्मकथा को १९५२ ई० में प्रकाशित किया। इसके प्रकाशकीय वक्तव्य 
में लिखा गया है कि पण्डित दयानन्द सरस्वती की यह आत्मकथा एक 
मात्र थियोसोफिस्ट पत्र के लिये ही उनके द्वारा लिखी गई थी जिसका 
सम्पादन उस समय एच० पी० ब्लैवैट्स्की करती थीं तथा यह आत्मवृत्तान्त 
हिन्दी से अनूदित किया गया है।* इस पुस्तक में श्री महाराज का जो 
इतिवृत्त दिया गया है वह जोशी मठ भ्रमण पर्यन्त ही है, इससे यह विदित 
होता है कि मद्रास संस्करण में मूल थियोसोफिस्ट में प्रकाशित इतिवृत्त 
की दो किस्तें ही समाविष्ट हो सकीं और नर्मदा तटवर्ती प्रांत भ्रमण तक 
का वृत्तान्त जो नवम्बर १८८० के अंक में छपा था इसमें समाविष्ट नहीं 
हो सका। परन्तु इस ग्रन्थ में स्वामी जी से सम्बन्धित कुछ अन्य सामग्री 


७५. श्री रतनचन्द बेरी द्वारा सम्पादित तथा लाहौर से प्रकाशित 'दि आर्य” नामक 
मासिक पत्र के जुलाई १८८२ के अंक में पर #परा0कांठशाबाए ण 9फएधायां 
92एथाभ्ा0 शीर्षक से थियोसोफिस्ट में प्रकाशित इतिवृत्त का प्रारम्भिक भाग 
(विवाह की तैयारियाँ तक) उद्धृत किया गया है। 

६. "व़्॒ा5 बरपराकतआ0एश्राकूशाए एण शातवा 24फक्षाक्षाते 835ए47 ए३$ जरावरीला 09 की 
€हए0/०55५ 00 6 4]6050कगञ5, था 09 ल.7?. 8]4ए59; ।क58]46९0 ॥0ा 
माता," 
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प्रकाशित हुई जिसका जीवनीकारों के लिये विशिष्ट उपयोग है।* 

पंडित भगवद्दत्त जी ने स्वामी जी के स्वकथित (पूना प्रवचन में) 
तथा स्वलिखित (थियोसोफिस्ट में ) आत्म-वृत्तान्त का एक स्वसम्पादित 
सुन्दर संशोधित संस्करण श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्रकाशित किया। अब 
तक इसके सात संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम संस्करण कब छपा 
यह ज्ञात नहीं होता क्योंकि इस संस्करण की भूमिका के अन्त में सम्पादक 
ने तिथि का उल्लेख तो १५ चैत्र दयानन्दाब्द लिख कर किया परन्तु वर्ष 
का उल्लेख नहीं है द्वितीय संस्करण २० आषाढ़ दयानन्दाब्द ३४ (१९१७ 
ई०) को प्रकाशित हुआ। तृतीय संस्करण की भूमिका में पण्डित भगवद्दत्तजी 
ने आत्मकथन के एक अन्य हस्तलेख का उल्लेख किया है। पण्डितजी 
के अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द जी के पास आत्मकथन की मूल प्रतिलिपि 
थी। संन्यास-ग्रहण के समय स्वामी जी ने इसे प्रो०ण रामदेव जी को सौंप 
दिया। १९७४ विक्रमी के गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव पर प्रो० रामदेव के 
सौजन्य से यह हस्तलेख पण्डित भगवद्दत्तजी को प्राप्त हुआ। इसमें हाथी 
छाप के ६ पृष्ठ थे। प्रथम पाँच पृष्ठों में प्रत्येक पर सत्ताइस पंक्तियाँ थीं। 
अन्तिम पृष्ठ पर चौदह पंक्तियाँ थीं। पण्डित भगवद्धत्त जी इस बात का 
निर्धारण नहीं कर सके कि हस्तलेख का लेखक कौन है ? उनके अनुसार-- 

“लेख बड़ा स्पष्ट है और प्रायः अक्षर श्री स्वामी जी के अक्षरों से 
मिलते हैं । यद्यपि लेख उनका नहीं है, पर पूर्ण निश्चय नहीं हो सका कि 
लेखक कौन है ? कारण कि ऋषि के दो लेखकों के अक्षर प्राय: उनके 
अक्षरों में मिलते हैं।'' 

प्रस्तुत संस्करण--परोपकारिणी सभा के पुराने कागजों में 
वैदिकयन्त्रालय के (स्वामी जी के समकालीन) प्रबन्धकर्त्ता मुन्शी समर्थदान 
के बस्तों में स्वामीजी के आत्मवृत्तान्त की मूल पाण्डुलिपि दो किस्तों में 


१. आत्म-कथन के अतिरिक्त इस पुस्तक में () प्न० एए़्ा। ण॑ $छतद्चागं 4एक्याक्ात 
2 व6 (7णाह्टा255 0 ()शा9॥58 (2) ७॥ "तणाहइ" जावपाज ॥0 त6 भा 
0प्रा 50ठंठ५, (३3) 06485 #07 ॥6 एण7]68 0 $एवाय [49क976 83594. 
39 ], श्ापछायर२ (080. (4) 8 छा 24फक्राभात॑ 5358एभा7 भाव ती6 एशातवी 
स्‍.06., (5) 5 00[40 9 वपशौा। ॥ ॥6 'ैश्ुंपराएट2त3? शीर्षक ५ अन्य परिशिष्ट 
सामग्री छपी है। विशेष जानकारी के लिये द्रष्टव्य--वेदवाणी में प्रकाशित मेरा लेख 
“ऋषि दयानन्द की आत्मकथा--एक ऐतिहासिक विश्लेषण! मई १९६९ ई०। 


प्राप्त हुई। यह वही पाण्डुलिपि है जो श्री महाराज ने थियोसोफिस्ट में 
प्रकाशनार्थ भेजी थी। तीसरी किस्त अनुपलब्ध है, परन्तु प्रस्तुत संस्करण 
में उसे पण्डित भगवद्त्त जी के संस्करण के आधार पर उद्धृत किया जा 
रहा है। इसी पाण्डुलिपि के ६ पृष्ठ पण्डित भगवद्धत्त जी ने देखे होंगे 
क्योंकि यह हाथी छाप कागज पर लिखी गई है तथा प्रथम पाँच पूष्ठों में 
प्रत्येक पर २७ पंक्तियाँ हैं। हमें प्राप्त पाण्डुलिपि के अन्तिम पृष्ठ पर १७ 
पंक्तियाँ थीं। जब कि पंडित भगवद्दत्त जी द्वारा दृष्ट पाण्डुलिपि के अन्तिम 
पृष्ठ पर १४ पंक्तियाँ थीं। दोनों किस्तों पर श्री महाराज के हस्ताक्षर हैं तथा 
प्रथम पर यत्र तत्र उनके द्वारा किया हुआ संशोधन भी है । पाण्डुलिपि की 
दूसरी किस्त सम्पूर्णतया श्री महाराज की ही लिखी हुई है।' 

प्रस्तुत संस्करण का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है जब 
हम देखते हैं कि अब तक स्वामी जी की आत्मकथा के जो संस्करण 
प्रकाशित हुये हैं वे या तो पंडित लेखराम द्वारा लिखित उर्दू जीवन-चरित 
से अनूदित होकर प्रकाशित हुये अथवा थियोसोफिस्ट के अंग्रेजी में 
अनूदित आत्म-वृत्तान्त का पुनः अनुवाद होकर हिन्दी में आये। हमारे इस 
संस्करण में जोशी मठ तक का वृत्तान्त उस मौलिक सामग्री का अंश है 
जो स्वयं श्री महाराज के हस्ताक्षरों से प्रमाणित होकर थियोसोफिस्ट में 
प्रकाशनार्थ भेजी गई थी। अंग्रेजी अनुवाद मद्रास संस्करण (जोशी मठ 
तक का वृत्त) तथा पण्डित दुर्गाप्रसाद द्वारा उद्धृत सत्यार्थप्रकाश के 
अनुवाद की भूमिका में प्रकाशित (नर्मदा तट भ्रमण का वृत्त) सामग्री से 
लिया गया है। 

अब हम पाठकों के ज्ञान के लिये स्वामीजी की आत्मकथा के 
विभिन्‍न संस्करणों का विवरण प्रस्तुत करते हैं-- 

हस्तलेखों का विवरण-- 


(१) मुन्शी समर्थदान के बस्ते में प्राप्त जीवनवृत्त की दो किस्तें। 
इन्हीं के आधार पर यह संस्करण तैयार किया गया है। 

(२) श्री मथुराप्रसाद, मंत्री आर्यसमाज अजमेर की प्रति । इस संस्करण 
के सम्पादक को श्री मथुराप्रसाद की प्रतिलिपि भी प्राप्त हो गई है। यह 


१. यह दूसरी किश्त मुंशीसमर्थदान जी के हाथ से लिखी हुई है, न कि महर्षि 
दयानन्द जी द्वारा। --विरजानन्द दैवकरणि 
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प्रति श्री मथुराप्रसाद जी की पत्नी एवं गुलाबदेवी के भतीजे स्वर्गीय 
केशवदेश कपूरिया के कागजों में उपलब्ध हुई। 

(३) पण्डित छगनलाल श्रीमाली की प्रति। 

(४) प्रो० रामदेवजी की प्रति (इसकी वर्तमान स्थिति अज्ञात है) 

प्रकाशित हिन्दी संस्करण-- 

(१) श्रीयुत स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज की कुछ दिनचर्या-- 
जिसको पण्डित गणेशप्रसाद लेखाध्यक्ष आर्यसमाज फरूुंखाबाद ने प्रेमी 
जनों के आनन्द विनोदार्थ भारतसुदशाप्रवर्तक से उद्धृत की | कम्प फतेगढ़ 
मुन्शीचुन्नीलाल यन्त्रालय में पंडित जगन्नाथप्रसाद के प्रबन्ध से छापी गई। 
(इसका द्वितीय संस्करण १८८७ ई० में प्रकाशित हुआ ।) एक दुर्लभ प्रति 
सम्पादक के पुस्तकालय में है। 

(२) मुन्शी दयाराम तहसीलदार ने पंडित लेखराम रचित स्वामी जी 
के उर्दू जीवन-चरित्र में उद्धृत आत्म वृत्तान्त का हिन्दी में अनुवाद कर 
सर्वप्रथम १९०४ ई० में वजीरचन्द्र शर्मा के आर्य पुस्तकालय लाहौर से 
प्रकाशित कराया। इसका तृतीय संस्करण १९७९ वि० (जनवरी १९२३ 
ई० ४० दयानन्दाब्द) में प्रकाशित हुआ। 

(३) श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा रचित “दयानन्दचरित” की 
अवतरणिका में थियोसोफिस्ट से अनूदित आत्मवृत्त का हिन्दी अनुवाद पंडित 
घासीरामजी ने किया। भास्कर प्रेस मेरठ से १९१२ ई० में प्रकाशित दयानन्दचरित | 

(४) ऋषि दयानन्द सरस्वती स्वरचित (लिखित वा कथित) जन्म 
चरित्र--पंडित भगवद्धत्त द्वारा सम्पादित। (श्रीरामलाल कपूर ट्रस्ट से 
प्रकाशित) 

(५) ऋषि दयानन्द सरस्वती की आत्मकथा--पंडित जगत्‌कुमार 
शास्त्री द्वारा सम्पादित | गोविन्दराम हासानन्द दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित, दयानन्द 
ग्रन्थ संग्रह के अन्तर्गत तथा पृथक्‌ रूप से प्रकाशित। (सं० २०१० वि०) 
इसमें भी पूना के व्याख्यान तथा थियोसोफिस्ट में प्रकाशित लेखों का 
अनुवाद (पंडित देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय लिखित दयानन्द चरित की 
अवतरणिका का अनुवाद जो पंडित घासीराम द्वारा किया गया) संकलित 
है। दयानन्द चरित का प्रकाशन गोविन्दराम हासानन्द कलकत्ता ने भी 
किया था। (तृतीय संस्करण १९४६ ई०)। 


(६) महर्षि दयानन्द लिखित आत्मकथा (थियोसोफिस्ट से अनूदित) 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा २०१० वि० में प्रकाशित । 
प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण-- 
(१) मास्टर दुर्गाप्रसाद ने थियोसोफिस्ट में प्रकाशित सामग्री को ७ 


वुल्फ ए वापा॥ एा 3 89007 2प0700शा9[॥9 ए ॥6 शाटथ रि5॥66 9 एव्वाएं 
94एक३॥0 587४5७४४ शीर्षक से पृथक्‌ पुस्तक रूप में प्रकाशित किया तथा 
अपने सत्यार्थप्रकाश के अंग्रेजी में अनुवाद की भूमिका में भी उद्धृत किया। 
(२) &एकांत्झ्ाग्ए ण एथाका 29शाभाव $885७०7 थियोसोफिस्ट 
पब्लिशिंग हाउस अड्यार मद्रास से १९५२ ई० में प्रकाशित। 
प्रकाशित उर्दू अनुवाद-- 


(१) पंडित लेखराम रचित (संकलित) “महर्षि दयानन्द सरस्वती 
का जीवन-चरित ' में संगृहीत प्रथम संस्करण १८९७ ई० (हिन्दी अनुवाद 
पंडित रघुनन्दनसिंह निर्मल कृत तथा आर्यसमाज नयाबांस दिल्‍ली से 
२०२८ वि० में प्रकाशित) । 

(२) उर्दू अनुवाद श्री दलपतराय विद्यार्थी एम-ए० कृत 'खुद नविश्त 
स्वानेह उमरी' १९४५ वि० में लाहौर से प्रकाशित। 

अन्य भाषाओं में अनुवाद-- 

(१) पंडित देवन्द्रनाथ कृत बंगानुवाद--यह १८९४ ई० में प्रकाशित 
दयानन्द चरित को अवतरणिका में छपा। इसमें पूना प्रवचन तथा 
थियोसोफिस्ट की पूर्ण सामग्री बंगला में अनूदित की गई। 

(२) पंडित देवेन्द्रनाथ लिखित तथा वैदिक मैगजीन के फरवरी 
१९१६ के अंक में प्रकाशित प॥८ 9॥#779]206 राव 9भ'०426 ० छज़ञकाएं 
729५॥9॥0 शीर्षक लेख से विदित होता है कि आत्मवृत्तान्त के बंगानुवाद 
के आधार पर उसका गुजराती भाषा में भी अनुवाद हुआ था। 

(३) स्वगीय पंडित कालीचरण शर्मा मौलवी आलिम फाजिल ने 'स्वानेह 
उमरी आरिफ दयानन्द' शीर्षक से इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। 

पुनश्च-मुन्शी इन्द्रमणि के शिष्य जगनन्‍नाथदास ने “दयानन्द जीवन 
चरित और समालोचना ', शीर्षक पुस्तक में इस सामग्री को समग्रत: उद्धृत 
कर उस पर अपनी आलोचना लिखी है। प्रकाशन १९७२ वि०। 


खिाातवोा [86/00॥/9॥ ४९०० ४५७0 


७६८ जन्मचॉट१४-9५/97974५9 कं कै चरित्र ७६९ 


में स्वामी दयानन्द सरस्वती 


संक्षेप से अपना जन्मचरित्र लिखता हूं। 


संवत्‌ १८८९१ के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रान्त देश काठियावाड़ 
का मजोकठा देश मोर्वी का राज्य औदीच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था, 
यहां अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिये में 
नहीं लिखता कि जो माता-पिता आदि जीते हों मेरे पास आवें तो इस 
सुधार के काम में विघ्न हो क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना उनके 
साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय कराना नहीं चाहता।* 
मैंने पांचवें वर्ष में देवनागरी अक्षर पढ़ने को आरम्भ किया था। और 
मुझको कुल की रीति की शिक्षा भी माता पिता आदि किया करते थे, बहुत 
से धर्मशास्त्रादि के श्लोक और सूत्रादि भी कण्ठस्थ कराया करते थे। फिर 
आठवें वर्ष में मेरा यज्ञोपतीत कराके गायत्री संध्या और उसकी क्रिया 
सिखा दी गई थी। और मुझको यजुर्वेद की संहिता का आरम्भ कराके 
उसमें प्रथम रुद्राध्याय पढ़ाया गया था, और मेरे कुल में शैव मत था, उसी 
की शिक्षा भी किया करते थे। और पिता आदि लोग यह भी कहा करते 
थे कि पार्थिव पूजन अर्थात्‌ मट्टी का लिड़ बनाके तूँ पूजा कर। और माता 
मने किया करती थी कि यह प्रातःकाल भोजन कर लेता है, इससे पूजा 
नहीं हो सकेगी। पिताजी हठ किया करते थे कि पूजा अवश्य करनी 
चाहिये क्योंकि कुल की रीति है। तथा कुछ-कुछ व्याकरण का विषय और 
वेदों का पाठ मात्र भी मुझको पढ़ाया करते थे। पिताजी अपने साथ मुझको 
जहां तहां मन्दिर और मेल मिलापों में ले जाया करते और यह भी कहा 
करते थे कि शिव की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार १४ चौदहवें 
वर्ष की अवस्था के आरम्भ तक यजुर्वेद की संहिता सम्पूर्ण और कुछ 
अन्य वेदों का भी पाठ पूरा हो गया था। और शब्द रूपावली आदि छोटे- 
छोटे व्याकरण के ग्रन्थ भी पूरे हो गये थे। पिताजी जहां जहां शिवपुराण 
आदि की कथा होती थी, वहां, मुझ को पास बैठा कर सुनाया करते थे। 


१, यह संशोधन श्री महाराज ने स्वहस्त से हाशिये पर किया है। 


और घर में भिक्षा की जीविका नहीं थी किन्तु जिमीदारी और लेन-देन 
से जीविका के प्रबन्ध करके सब काम चलाते थे। और मेरे पिता ने माता 
के मने करने पर भी पार्थिव पूजन का आरम्भ करा दिया था। जब 
शिवरात्रि आई तब १३ त्रयोदशी के दिन कथा का माहात्म्य सुना के 
शिवरात्रि के ब्रत करने का निश्चय करा दिया। परन्तु माता ने मने भी किया 
कि इससे ब्रत नहीं रहा जायगा, तथापि पिताजी ने ब्रत का आरम्भ करा 
दिया। और जब १४ चतुर्दशी की शाम हुई, तब बड़े-बड़े वस्ती के रईस 
अपने पुत्रों के सहित मंदिरों में जागरण करने को गये। वहां मैं भी अपने 
पिता के साथ गया और प्रथम प्रहर की पूजा भी करी। दूसरे प्रहर की 
पूजा करके पूजारि' लोग बाहर निकलके सो गये। मैंने प्रथम से सुन 
रक्‍्खा था कि सोने से शिवरात्रि का फल नहीं होता है। इसलिये अपनी 
आंखों में जल के छींटे मार के जागता रहा और पिता भी सो गये तब 
मुझ को शंका हुई कि जिसकी मैंने कथा सुनी थी, वही यह महादेव है 
वा अन्य कोई, क्‍योंकि वह तो मनुष्य के माफक एक देवता है, वह बैल 
पर चढ़ता, चलता फिरता, खाता पीता, त्रिशूल हाथ में रखता, डमरू 
बजाता, वर और शाप देता और कैलाश का मालिक है इत्यादि प्रकार का 
महादेव कथा में सुना था। तब पिताजी को जगा के मैंने पूछा कि यह 
कथा का महादेव है वा कोई दूसरा ? तब पिता ने कहा कि क्‍यों पूछता 
है ? तब मैंने कहा कि कथा का महादेव तो चेतन है वह अपने ऊपर चूहों 
को क्‍यों चढ़ने देगा और इसके ऊपर तो चूहे फिरते हैं। तब पिताजी ने 
कहा कि कैलाश पर जो महादेव रहते हैं उनकी मूर्ति बना और आवाहन 
करके पूजा किया करते हैं। अब कलियुग में उस शिव का साक्षात्‌ दर्शन 
नहीं होता। इसलिए पाषाणादि की मूर्ति बना के उन महादेव की भावना 
रख कर पूजन करने से कैलाश का महादेव प्रसन्‍न हो जाता है। ऐसा सुन 
के मेरे मन में भ्रम हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ अवश्य है। और भूख 
भी बहुत लग रही थी, पिता से पूछा कि मैं घर को जाता हूँ। तब उन्होंने 
कहा कि सिपाही को साथ लेके चला जा, परन्तु भोजन कदाचित्‌ मत 
करना। मैंने घर में जाकर माता से कहा कि मुझ को भूख लगी है। माता 
ने कुछ मिठाई आदि दिया, उसको खाकर १ एक बजे पर सो गया। 


२. स्वामी जी मंन्दिर के पुजरियों को विनोद में पूजारि--पूजा+अरि पूजा का शत्रु कहा 
करते थे। 
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पिताजी प्रातःकाल रात्रि के भोजन को सुनके बहुत गुस्से हुये कि तैने बहुत 
बुरा काम किया। तब मैंने पिता से कहा कि यह कथा का महादेव नहीं 
है इसकी पूजा मैं क्‍यों करूं। मन में तो श्रद्धा नहीं रही, परन्तु ऊपर के 
मन पिताजी से कहा कि मुझको पढ़ने से अवकाश नहीं मिलता कि मैं 
पूजा कर सकूं, तथा माता और चाचा आदि ने भी पिता को समझाया, 
इस कारण पिता भी शान्त हो गये कि अच्छी बात है, पढ़ने दो। फिर 
निधण्टु निरुक्त और पूर्व मीमांसा आदि शास्त्रों के पढ़ने की इच्छा करके 
आरम्भ करके पढ़ता रहा और कर्मकाण्ड विषय भी पढ़ता रहा। 

मुझसे छोटी १ बहन फिर उससे छोटा एक भाई फिर भी एक बहन 
और एक भाई अर्थात्‌ दो बहन और दो भाई और हुए थे। तब तक मेरी 
१६ वर्ष की अवस्था हुई थी। पीछे मुझसे छोटी १४ वर्ष की जो बहन 
थी, उसको हैजा हुआ। एक रात्रि में कि जिस समय नाच हो रहा था, 
नौकर ने खबर दी कि उसको हैजा हुआ है। तब सब जने वहां से तत्काल 
आए और वैद्य आदि बुलाये, औषधि भी की तथापि चार घण्टे में उस 
बहन का शरीर छूट गया। सब लोग रोने लगे, परन्तु मेरे हृदय में ऐसा 
धक्का लगा और भय हुआ कि ऐसे ही मैं भी मर जाऊंगा, शोच विचार 
में पड़ गया। जितने जीव संसार में हैं उनमें से एक भी न बचेगा। इससे 
कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे यह दुःख छूटे और मुक्ति हो 
अर्थात्‌ इसी समय से मेरे चित्त में वैराग्य की जड़ पड़ गई। परन्तु यह 
विचार अपने मन में ही रक्खा, किसी से कुछ भी न कहा। 

इतने में १९ वर्ष की जब अवस्था हुई, तब जो मुझ से अति प्रेम 
करने वाले बड़े धर्मात्मा विद्वान्‌ मेरे चाचा थे, उनकी मृत्यु होने से अत्यन्त 
वैराग्य हुआ कि संसार में कुछ भी नहीं, परन्तु यह बात माता-पिता से 
तो नहीं कही किन्तु अपने मित्रों से कहा कि मेरा मन गृहाश्रम करना नहीं 
चाहता। उन्होंने माता-पिता से कहा। माता-पिता ने विचारा कि इसका 
विवाह शीघ्र कर देना चाहिये। जब मुझको मालूम पड़ा कि ये २० बीसवें 
वर्ष में ही विवाह कर देंगे, तब मित्रों से कहा कि मेरे माता-पिता को 
समझा दो, अभी विवाह न करें। तब उन्होंने एक वर्ष जैसे-तैसे विवाह 
रोका, तब तक २० बीसवां वर्ष पूरा हो गया। तब मैंने पिताजी से कहा 
कि मुझे काशी में भेज दीजिये कि मैं व्याकरण, ज्योतिष और वैद्यक आदि 
ग्रन्थ पढ़ आऊँ। तब माता-पिता और कुटुम्ब के लोगों ने कहा कि हम 


काशी को कभी न भेजेंगे जो कुछ पढ़ना हो सो यहीं पढ़ो। और अगली 
साल में तेरा विवाह भी होगा क्योंकि लड़की वाला नहीं मानता। और 
हमको अधिक पढ़ा के क्‍या करना है जितना पढ़ा है वही बहुत है। फिर 
मैंने पिता आदि से कहा कि मैं पढ़ कर आऊँ तब विवाह होना ठीक है, 
तब माता भी विपरीत हो गई कि हम कहीं नहीं भेजते और अभी विवाह 
करेंगे। तब मैंने चाहा कि अब सामने रहना अच्छा नहीं। फिर ३ कोश 
ग्राम में अपनी जिमीदारी थी, वहां एक अच्छा पण्डित था। माता-पिता 
की आज्ञा लेके वहां जाकर उस पण्डित के पास मैं पढ़ने लगा। और वहां 
के लोगों से भी कहा कि मैं गृहाश्रम करना नहीं चाहता। फिर माता-पिता 
ने मुझे बुला के विवाह की तैय्यारी कर दी। तब तक २१ इक्कीसवां वर्ष 
भी पूरा हो गया। जब मैंने निश्चित जाना कि अब विवाह किये विना 
कदाचित्‌ न छोड़ेंगे। फिर गुपचुप संवत्‌ १९०३ के वर्ष घर छोड़ के संध्या 
के समय भाग उठा। चार कोश पर एक ग्राम था, वहां जाकर रात्रि को 
ठहर कर दूसरे दिन प्रहर रात्रि से उठ के १५ कोश चला, परन्तु प्रसिद्ध 
ग्राम, सड़क और जानकारों के ग्रामों को छोड़ के बीच-बीच में नित्य 
चलने का प्रारम्भ किया। तीसरे दिन मैंने किसी राज पुरुष से सुना कि 
'फलाने का लड़का घर छोड़ कर चला गया उसको खोजने के लिये सवार 
और पैदल आदमी यहां तक आये थे। जो मेरे पास थोड़े से रुपये और 
अंगूठी आदि भूषण था, वह सब पोपों ने ठग लिया। मुझसे कहा कि तुम 
पक्के वैराग्यवान्‌ तब होगे कि जब अपने पास की चीज सब पुण्य कर 
दो। फिर उन लोगों के कहने से मैंने जो कुछ था सब दे दिया। 

फिर लाला भगत की जगह जो कि सायले शहर में है वहाँ बहुत 
साधुओं को सुन कर चला गया। वहाँ एक ब्रह्मचारी मिला, उसने मुझसे 
कहा कि तुम नैष्ठटिक ब्रह्मचारी हो जाओ । उसने मुझको ब्रह्मचारी की दीक्षा 
दी और शुद्ध चैतन्य मेरा नाम रक्खा तथा काषाय वस्त्र भी करा दिये। 
जब मैं वहां से अहमदाबाद के पास कौठ गांगड़ जोकि छोटा सा राज्य 
है वहां आया, तब मेरे गाम के पास का जान पहचान वाला एक वैरागी 
मिला। उसने पूछा कि तुम कहां से आये और कहां जाया चाहते हो। तब 
मैंने उससे कहा कि घर से आया और कुछ देश भ्रमण किया चाहता हूं। 
उसने कहा कि तुमने काषाय वस्त्र धारण करके क्‍या घर छोड़ दिया। मैंने 
कहा कि हां मैंने घर छोड़ दिया और कारत्तिकी के मेले पर सिद्धपुर को 


खिाातवोा ॥86/00/9॥7 ४९०० ४५७0 


७७२ जन्मचाँजि जगा ४/ कक चरित्र ७७३ 


जाऊंगा। फिर मैं वहां से चल कर सिद्धपुर में आके नीलकण्ठ महादेव 
की जगह में ठहरा कि जहां दण्डी स्वामी और ब्रह्मचारी ठहर रहे थे। 
उनका सत्संग और जो-जो कोई महात्मा वा पण्डित मेले में सुन पड़ा, उन 
सबके पास गया और उनसे सत्संग किया। 

जो मुझको कौठ गांगड़ में वैरागी मिला था, उसने फिर मेरे पिता 
के पास पत्र भेजा कि तुम्हारा पुत्र ब्रह्मचारी हुआ काषाय वस्त्र धारण किये 
मुझ को मिला और कार्त्तिकी के मेले में सिद्धपुर को गया। ऐसा सुन के 
सिपाहियों के सहित पिताजी सिद्धपुर में आकर मेले में खोज कर पता 
लगाके जहां पंडितों के बीच में मैं बैठा था वहां पहुंच कर मुझ से बोले 
कि तूँ हमारे कुल में कलंक लगाने वाला पैदा हुआ। जब मैंने पिताजी 
की ओर देख के उठके चरण स्पर्श किया, नमस्कार करके बोला कि आप 
क्रोधित मत हूजिये मैं किसी आदमी के बहकाने से चला आया और मैंने 
बहुत सा दुःख पाया। अब मैं घर को आने वाला था। परन्तु अब आप 
आये, यह बहुत अच्छा हुआ कि अब मैं साथ-साथ घर को चलूंगा। तो 
भी क्रोध के मारे मेरे गेरु के रंगे वस्त्र और एक तूंबे को तोड़ फार के 
फेंक दिये और वहां भी बहुत कठिन-कठिन बातें कह कर बोले कि तूँ 
अपनी माता की हत्या लिया चाहता है। मैंने कहा कि मैं अब घर को 
चलूंगा तो भी मेरे साथ साथ सिपाही कर दिये कि क्षण भर भी इसको 
अकेला मत छोड़ो और इस पर रात्रि को भी पहरा रक्खो। परन्तु मैं भागने 
का उपाय देख रहा था। 

सो जब तीसरी रात के तीन बजे के पीछे पहरे वाला बैठा-बैठा सो 
गया, उसी समय मैं लघुशंका का बहाना करके भागा। आध कोश पर 
एक मंदिर के शिखर की गुफा में एक वृक्ष के सहारे से चढ़ और जल 
का लोटा भर के छिप कर बैठ रहा, जब चार बजे का अमल हुआ तब 
मैंने उन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही मालियों से मुझ को पूछता सुना 
तब मैं और भी छिप गया। ऊपर बैठा सुनता रहा वे लोग ढूंड कर चले 
गये। मैं उसी मंदिर की शिखर में दिन भर रहा। जब अन्धेरा हुआ तब 
उस पर से उतर, सड़क को छोड़ के किसी से पूछ के दो कोश पर एक 
ग्राम था, उसमें ठहर के अहमदाबाद होता हुआ बड़ोदरे शहर में आकर 
ठहरा। 

वहां चेतन मठ में ब्रह्मानन्द आदि ब्रह्मचारी और संन्यासियों से 


वेदान्त विषय की बहुत बातें की। और मैं ब्रह्म हूं अर्थात्‌ जीव ब्रह्म एक 
है ऐसा निश्चय उन ब्रह्मानन्दादि ने मुझको करा दिया। प्रथम वेदान्त पढ़ते 
समय भी कुछ-कुछ निश्चय हो गया था, परन्तु वहां ठीक दृढ़ हो गया 
कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर वहीं बड़ोदे में एक बनारसी बाई बैरागी का स्थान 
सुनकर उसमें जाके एक सच्चिदानन्द परमहंस से भेंट करके अनेक प्रकार 
की शास्त्र विषयक बातें हुई। फिर वहां सुना कि आजकल चाणोद 
कन्याली में बड़े-बड़े संनन्‍्यासी ब्रह्मचारी और विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते हैं। वहां 
जाके दीक्षित और चिदाश्रमादि स्वामी ब्रह्मचारी और पण्डितों से अनेक 
विषयों का परस्पर सम्भाषण हुआ। फिर एक परमानन्द परमहंस से 
वेदान्तसार आर्य्या, हरिमीड़े, तोटक, वेदान्त परिभाषा आदि प्रकरणों का 
थोड़े महीनों में विचार कर लिया। उस समय ब्रह्मचर्य्यावस्था में कभी- 
कभी अपने हाथ से रसोई बनाने पड़ती थी, इस कारण पढ़ने में विघ्न 
विचार के चाहा कि अब संन्यास ले लेना अच्छा है। फिर एक दक्षिणी 
पण्डित के द्वारा वहां जो दीक्षित स्वामी विद्वान थे, उनको कहलाया कि 
आप उस ब्रह्मचारी को संन्यास की दीक्षा दे दीजिये। क्योंकि मैं अपना 
ब्रह्मचारी का नाम भी बहुत प्रसिद्ध करना नहीं चाहता था क्‍योंकि घर का 
भय बड़ा था जोकि अब तक बना है। तब उन्होंने कहा कि उस की 
अवस्था कम है, इसलिए हम नहीं देते। इसके अनन्तर दो महीने के पीछे 
दक्षिण से एक दण्डी स्वामी और एक ब्रह्मचारी आके चाणोद से कुछ 
कम कोश भर मकान जो कि जंगल में था उसमें ठहरे। उनको सुनकर 
एक दक्षिणी वेदान्तिपण्डित और मैं दोनों उनके पास जाके शास्त्र विषयक 
सम्भाषण करने से मालूम हुआ कि अच्छे विद्वान्‌ हैं। और श्रृंगीरी मठ की 
ओर से आबके द्वारिका की ओर को जाते थे। उनका नाम पूर्णानन्द सरस्वती 
था। उनसे उस वेदान्ति के द्वारा कहलाया कि ये ब्रह्मचारी विद्या पढ़ना 
चाहते हैं । यह मैं ठीक जानता हूँ कि किसी प्रकार का अपगुण इनमें नहीं 
है, इनको आप संन्यास दे दीजिये संन्यास लेने का इनका प्रयोजन यही 
है कि निर्विघ्न विद्या का अभ्यास कर सकें। तब उन्होंने कहा कि किसी 
गुजराती स्वामी से कहो क्योंकि हम तो महाराष्ट्र हैं। तब उनसे कहा कि 
दक्षिणी स्वामी गौड़ों को भी संन्यास देते हैं तो यह तब्रह्मचारी तो पंच द्राविड़ 
है इसमें क्‍या चिन्ता है। तब उन्होंने मान लिया और उसी ठिकाने तीसरे 
दिन संन्यास की दीक्षा दण्ड ग्रहण कराया और दयानन्द सरस्वती नाम 
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रक्‍्खा। परन्तु मैंने दण्ड का विसर्जन भी उन्हीं स्वामी जी के साम्हने कर 
दिया क्योंकि दण्ड की भी बहुत क्रिया है कि जिससे पढ़ने में विघ्न हो 
सकता था। फिर वे स्वामीजी द्वारिका की ओर चले गये। मैं कुछ दिन 
चाणोद कन्याली में रहके व्यासाश्रम में एक योगानन्द स्वामी को सुना कि 
वे योगाभ्यास में अच्छे हैं, उनके पास जाके योगाभ्यास की क्रिया सीख 
के एक कृष्ण शास्त्री छिनौर शहर के बाहर रहते थे, उनको सुनके 
व्याकरण पढ़ने के लिये उनके पास गया और कुछ व्याकरण का अभ्यास 
करके फिर चाणोद में आकर ठहरा वहाँ दो योगी मिले कि जिनका नाम 
ज्वालानन्दपुरी और शिवानन्द गिरि था। उनसे भी योगाभ्यास की बातें हुई 
और उन्होंने कहा कि तुम अहमदाबाद में आओ वहां हम नदी के ऊपर 
दूधेश्वर महादेव में ठहरेंगे। वहां आवोगे तो योगाभ्यास की रीति सिखलावेंगे। 
वहाँ से वे अहमदाबाद को चले गये। फिर एक महीने के पीछे मैं भी 
अहमदाबाद में जाके उनसे मिला और योगाभ्यास की रीति सीखी। फिर 
आबूराज पर्वत में योगियों को सुनके वहां जाके अर्वदा भवानी आदि 
स्थानों में भवानीगिरि आदि योगियों से मिल के कुछ और योगाभ्यास की 
रीति सीख के संवत्‌ १९११ के वर्ष के अन्त में हरद्वार के कुम्भ के मेले 
में आके बहुत साधु संन्‍्यासियों से मिला और जब तक मेला रहा, तब 
तक चण्डी के पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास करता रहा। जब मेला हो 
चुका, तब हषीकेश में जाके संन्‍्यासियों और योगियों से योग की रीति 
सीखता और सत्संग करता रहा। 
इसके आगे फिर लिखेंगे 
दयानन्दसरस्वती 


फिर वहां से एक ब्रह्मचारी और दो पहाड़ी साधु मेरे साथ आये। 
हम सब जने टिहरी में आए, वहाँ बहुत साधु और राजपण्डितों से समागम 
हुआ। वहां एक पण्डित ने एक दिन मुझे और ब्रह्मचारी को अपने घर 
में भोजन करने के लिए निमन्त्रण दिया। समय पर उसका एक मनुष्य 
बुलाने को आया। तब मैं और ब्रह्मचारी उसके घर भोजन करने को गये। 
जब उसके घर के द्वार में घुस करके देखा तो एक ब्राह्मण मांस को काटता 
था। उसको देखकर जब भीतर गये, तब बहुत से पण्डितों को एक 
सिमियाने के भीतर बैठे देखे और वहाँ बकरे का मांस, चमड़ा और शिर 


देख के पीछे लौटे | पण्डित देख के बोला कि आइये। तब मैंने उतर दिया 
कि आप अपना काम कीजिये। हम बाहर जाते हैं। ऐसा कह कर अपने 
स्थान पर चले आये। तब पण्डित भी हमको बुलाने आया। उनसे मैंने 
कहा कि तुम सूखा अन्न भेज दो। हमारा ब्रह्मचारी बना लेगा। पण्डित 
बोले कि आपके लिए तो सब पदार्थ बनाये हैं | मैंने उनसे कहा कि आपके 
घर में मुझ से भोजन कदापि न किया जावेगा, क्योंकि आप लोग मांसाहारी 
हैं। और मुझको देखने से घृणा आती है। फिर पण्डित ने अन्न भेज दिया। 
पीछे वहाँ कुच्छ दिन ठहर कर पण्डितों से पूछा कि इस पहाड़ देश में 
कौन-कौन शास्त्र के ग्रन्थ देखने को मिलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। तब 
उन्होंने कहा कि व्याकरण, काव्य, कोष, ज्योतिष, और तलन्‍्त्र ग्रन्थ बहुत 
मिलते हैं। तब मैंने कहा कि और ग्रन्थ तो मैंने देखे हैं परन्तु तन्त्र ग्रन्थ 
देखना चाहता हूँ। तब उन्होंने छोटे बड़े ग्रन्थ मुझको दिये। मैंने देखे तो 
बहुत भ्रष्टाचार की बातें उनमें देखीं कि माता, कन्या, भगिनी, चमारी, 
चांडाली आदि से संगम करना, नग्र करके पूजना। मद्य, मांस, मच्छी, मुद्रा 
अर्थात्‌ ब्राह्मण से लेके चाडाल पर्य्यन्त एकत्र भोजन करना और उक्त 
स्त्रियों से मैथुन करना इन पांच मकारों से मुक्ति का होना आदि लेख उनमें 
देख के चित्त को खेद हुआ कि जिनने ये ग्रन्थ बनाये हैं वे कैसे नष्टबुद्धि 
थे। फिर वहाँ से श्रीनगर को जाके केदार घाट पर मन्दिर में ठहरे और 
वहाँ भी तन्त्र ग्रन्थों का देखना और पण्डितों से इस विषय में संवाद होता 
रहा। इतने में एक गंगागिरि साधु जो कि पहाड़ में ही रहता था, उससे 
भेंट हुई और योग विषय में कुच्छ बातचीत होने से विदित हुआ कि यह 
साधु अच्छा है। कई वार उससे बातें हुई। मैंने उससे पूछा, उसने उत्तर 
दिया, उसने मुझसे पूछा, उसका उत्तर मैंने दिया। दोनों प्रसन्‍न होकर दो 
महीने तक वहाँ रहे । जब वर्षा ऋतु आई तब आगे रुद्र प्रयागादि देखता 
हुआ अगस्त मुनि के स्थान पर पहुंच कर उसके उत्तर पहाड़ पर एक 
शिवपुरी स्थान है वहाँ जाकर चार महीने निवास करके पीछे उन साथु 
और ब्रह्मचारी को वहाँ छोड़ के अकेला केदार की ओर चलता हुआ गुप्त 
काशी में पहुंचा । वहाँ कुच्छ दिन रह कर, वहाँ से आगे चल के त्रियुगीनारायण 
का स्थान और गौरीकुण्ड देखता हुआ भीम गुफा देखकर थोड़े ही दिनों 
में केदार में पहुंच कर निवास किया। वहाँ कई एक साधु पण्डे और केदार 
के पूजारी जद्भम मत के थे उनसे समागम हुआ। तब तक पांच छ: दिन 
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के पीछे वे साधु और ब्रह्मचारी भी वहाँ आ गये। वहाँ का सब चरित्र 
देखा। फिर इच्छा हुई कि इन बर्फ के पहाड़ों में भी कुच्छ घूम के देखें 
कि कोई साधु महात्मा रहता है वा नहीं, परन्तु मार्ग कठिन और उन पहाड़ों 
में अतिशीत भी है। वहाँ के निवासियों से भी पूछा कि इन पहाड़ों में कोई 
साधु महात्मा रहता है वा नहीं । उन्होंने कहा कि कोई नहीं | वहाँ २० बीस 
(दिन) रहकर पीछे को अकेला ही लौटा क्‍योंकि वह ब्रह्मचारी और साधु 
दो दिन रह कर शीत से घभरा के प्रथम ही चले गये थे। फिर मैं वहाँ 
से चल के तुड्ननाथ के पहाड़ पर चढ़ गया। उसका मन्दिर, पूजारी, बहुत 
सी मूर्ति आदि की सब लीला को देख कर तीसरे पहर वहाँ से नीचे को 
उतरा। बीच में से दो मार्ग थे एक पश्चिम को और एक पश्चिम और 
दक्षिण के बीच को जाता था, जो जड़ली मार्ग था मैं उसमें चढ़ गया। 
आगे दूर जाकर देखा तो जंगल पहाड़ और बहुत गहरा सूखा नाला है 
उसमें मार्ग बन्द हो रहा है। विचारा कि जो पहाड़ पर चढ़े तो रात हो 
जावेगी, पहाड़ का मार्ग कठिन है वहाँ पहुंच नहीं सकता। ऐसा विचार, 
उस नाले में बड़ी कठिनता से घास और वृक्षों को पकड़-पकड़ नीचे उतर 
कर नाले के किनारे पर चढ़ कर देखा तो पहाड़ और जड़ल हैं कहीं भी 
मार्ग नहीं। तब तक सूर्य्य अस्त होने को आया। विचारा कि जो रात हो 
जावेगी तो यहाँ जल अग्नि कुच्छ भी नहीं है फिर क्या करेंगे। ऐसा विचार 
कर आगे को बढ़ा जड़ल में चलते अनेक ठोकर और कांटे लगे, शरीर 
के वस्त्र भी फट गये, बड़ी कठिनता से पहाड़ के पार उतरा तब सड़क 
मिला। और अन्धेरा भी हो गया, फिर सड़क-सड़क चल के एक स्थान 
मिला, वहीं के लोगों से पूछा कि यह कहाँ की सड़क है कहा कि ओखी 
मठ की । फिर वहां रात्रि को रहकर क्रम से गुप्त काशी आया, वहाँ थोड़ा 
ठहर कर ओखी मठ में जाकर उसमें ठहर के देखा तो बड़ी भारी पोप 
लीला, बड़े भारी कारखाने। वहाँ के महान्त ने कहा कि तुम हमारे चेले 
हो जाओ यहाँ रहो, लाखों के कारखाने तुम्हारे हाथ हो जावेंगे मेरे पीछे 
तुम्ही महान्त होंगे। मैंने उनको उत्तर दिया कि सुनो ऐसी मेरी इच्छा होती 
तो अपने माता, पिता, बन्धु, कुटुम्ब, और घर आदि ही क्‍यों छोड़ता। क्‍या 
तुम्हारा स्थान और तुम उनसे भी अधिक हो सकते हो। मैंने जिस लिये 
सब छोड़े हैं वह तुम्हारे पास किंचिन्मात्र भी नहीं है। उनने पूछा कि कह 
क्या बात है। मैंने उत्तर दिया कि सत्य विद्या, योग, मुक्ति और अपने 


आत्मा की पवित्रता आदि गुणों से धर्म्मात्मता पूर्वक उन्‍नति करना है। तब 
महान्त ने कहा कि अच्छा तुम कुच्छ दिन यहाँ रहो। मैंने उनको कुच्छ 
उत्तर न दिया और प्रातः:काल उठके मार्ग में चल के जोशी मठ को पहुंच 
के वहां के दक्षिणी शास्त्री और संन्‍्यासी थे उनसे मिल कर वहाँ ठहरा॥ 

दयानन्दसरस्वती 


और बहुत से योगियों और विद्वान्‌ महन्तों और साधुओं से भेंट हुई 
और उनसे वार्तालाप में मुझको योग विद्या सम्बन्धी और बहुत नई बातें 
ज्ञात हुईं 

उनसे पृथक्‌ होकर पुनः मैं बद्रीनारायण को गया। विद्वान्‌ रावल जी 
उस समय उस मन्दिर का मुख्य महन्त था। और मैं उसके साथ कई दिन 
तक रहा। हम दोनों का परस्पर वेदों और दर्शनों पर बहुत वाद विवाद 
रहा। जब उनसे मैंने पूछा कि इस परिस्थिति में कोई विद्वान्‌ और सच्चा 
योगी भी है वा नहीं, तो उसने यह जताने में बड़ा शोक प्रकट किया कि 
इस समय इस परिस्थिति में कोई ऐसा योगी नहीं है। परन्तु उसने बताया 
कि मैंने सुना है कि प्राय: ऐसे योगी इसी मन्दिर के देखने के लिये आया 
करते हैं। उस समय मैंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया, कि समस्त देशों में 
और विशेषत: पर्वतीय स्थलों में अवश्य ऐसे पुरुषों का अन्वेषण करूंगा। 

एक दिन सूर्योदय के होते ही मैं अपनी यात्रा पर चल पड़ा और 
पर्वत की उपत्यका में होता हुआ अलखनन्दा नदी के तट पर जा पहुंचा। 
मेरे मन में उस नदी के पार करने की किंचित्‌ इच्छा न थी। क्‍योंकि मैंने 
उस नदी के दूसरी ओर एक बड़ा ग्राम माना नामक देखा, अत: अभी 
उस पर्वत की उपत्यका में ही अपनी गति रख कर नदी के वेग के साथ 
साथ मैं जंगल की ओर हो लिया। पर्वत, मार्ग और टीले आदि सब हिम 
के वस्त्र पहने हुये थे। और बहुत घनी हिम उनके ऊपर थी। अतः 
अलखनन्दा नदी के स्रोत तक पहुंचने में मुझको अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े । 
परन्तु जब मैं वहाँ गया तो अपने आपको सर्वथा अपरिचित और अजान 
जाना। और अपने चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखीं तो मुझे आगे मार्ग 
बन्द दिखाई दिया। कुछ ही काल पश्चात्‌ पथ सर्वथा लुप्त हो गया और 
उस मार्ग का मुझ को कोई पता न मिला। उस समय मैं सोच और चिंता 
में था कि क्या करना चाहिये। अन्ततः अपना मार्ग अन्वेषण करने के अर्थ 
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मैंने नदी को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मेरे पहने हुए वस्त्र 
बहुत हलके और थोड़े थे और शीत अत्यधिक था। कुछ ही काल पश्चात्‌ 
शीत ऐसा अधिक हुआ कि उसका सहन करना असम्भव था। शक्षुधा और 
पिपासा ने जब मुझे अत्यन्त बाधित किया तो मैंने एक हिम का टुकड़ा 
खाकर उसको बुझाने का विचार किया, परन्तु उससे किंचित्‌ आराम वा 
संतुष्टि प्रतीत न हुई। पुनः मैं नदी में उतर उसे पार करने लगा। 
कतिपय स्थानों पर नदी बहुत गम्भीर थी और कहीं पानी बहुत कम 
था। परन्तु एक हाथ या आध गज से कम गहरा कहीं न था। किन्तु विस्तार 
अर्थात्‌ पार में दस हाथ तक था अर्थात्‌ कहीं से चार गज और कहीं से 
पांच गज। नदी हिम के छोटे और तिरछे टुकड़ों से भरी हुई थी। उन्होंने 
मेरे पांव को अति घावयुक्त कर दिया सो मेरे नग्न पांव से रक्त बहने लगा। 
मेरे पांव शीत के कारण नितान्त सन्‍न हो गये थे। जिस कारण मैं बड़े- 
बड़े घावों से भी कुछ काल तक अचेत रहा। इस स्थान पर अतिशीत के 
कारण मुझ पर अचेतनता सी छाने लगी । यहां तक कि मैं अचेतन अवस्था 
में होकर हिम पर गिरने को था जब मुझे विदित हुआ कि यदि मैं यहाँ 
पर इसी प्रकार गिर गया तो पुनः यहां से उठना मेरे लिये अत्यन्त असम्भव 
और कठिन होगा। एवं दौड़ धूप करके जैसे हुआ मैं प्रबल प्रयत्न करके 
वहां से कुशल मंगल पूर्वक निकला और नदी के दूसरी ओर जा पहुंचा। 
वहां जाकर यद्यपि कुछ काल तक मेरी अवस्था ऐसी रही जो जीवित को 
अपेक्षा मृतबत्‌ थी तथापि मैंने अपने शरीर के उपरिभाग को सर्वथा नंगा 
कर लिया और अपने समस्त वस्त्रों से जो मैंने पहने हुये थे जानु वा पांव 
तक जंघा को लपेट लिया। और वहां पर मैं सर्वथा शक्तिहीन और घबराया 
हुआ आगे को हिल सकने और चल सकने में अशक्त खड़ा हो गया। 
इस प्रकार प्रतीक्षा में था कि कोई सहायता मिले जिससे मैं आगे को चलूं। 
परन्तु इस बात की कोई आशा न थी कि वह आवेगी कहाँ से ? सहायता 
की आशा में था, परन्तु सर्वधा विवश था और जानता था कि कोई 
सहायता का स्थान दिखाई नहीं देता। अन्त को पुनः एक वार मैंने अपने 
चारों ओर दृष्टि की और अपने सम्मुख दो पहाड़ी पुरुषों को आते हुये देखा 
जो मेरे समीप आये। अपने काश सम्भ से ( ?) मुझ को प्रणाम करके 
उन्होंने अपने साथ घर जाने के लिये मुझे बुलाया और कहा, “आओ, 
हम तुमको वहां खाने को भी देवेंगे।'” जब उन्होंने मेरे क्लेशों को सुना 


और मेरे वृत्त को श्रवण किया तो कहने लगे ““हम तुमको सिद्धपत पर 
भी जो एक तीर्थस्थान है, पहुँचा देवेंगे। परन्तु उनका मुझको यह सच 
कहना अच्छा प्रतीत न हुआ। मैंने अस्वीकार किया और कहा “'महाराज, 
शोक! मैं आपकी यह सब कृपा स्वीकार नहीं कर सकता क्‍योंकि मुझ 
में चलने की किंचित्‌ शक्ति नहीं है।'' यद्यपि उन्होंने मुझको बहुत आग्रह 
पूर्वक बुलाया और आने के लिये अत्यधिक अनुरोध किया, तथापि मैं वहीं 
अपने पांव जमाये खड़ा रहा और उनकी आज्ञा वा इच्छानुकूल मैं उनके 
पीछे चलने का साहस न कर सका। मैंने उनसे कह दिया कि यहां से 
हिलने का प्रयत्न करने की अपेक्षा मैं मर जाना उत्तम समझता हूँ। ऐसा 
कह कर मैंने उनकी बातों की ओर ध्यान करना भी बंद कर दिया अर्थात्‌ 
पुनः उन्हें न सुना। उस समय मेरे मन में विचार आता था कि उत्तम होता 
यदि मैं लौट जाता और अपने पाठ को स्थिर रखता। इतने में वे दोनों 
सज्जन वहां से चले गये और कुछ ही काल में पर्वतों में लुप्त हो गये। 

वहां जब मुझे शांति प्राप्त हुई तो मैं भी आगे को चला और कुछ 
काल वसुधारा (प्रसिद्ध तीर्थ व यात्रा स्थान) पर विश्राम करके माना ग्राम 
के निकटवर्ती प्रदेश में होता हुआ उसी सायं लगभग आठ बजे बद्रीनारायण 
जा पहुंचा। मुझे देख कर रावलजी और उनके साथी जो घबराये हुए थे, 
विस्मय प्रकाश पूर्वक पूछने लगे--'' आज सारा दिन तुम कहाँ रहे ?”” तब 
मैंने सब वृत्तान्त क्रमबद्ध सुनाया। उस रात्रि कुछ आहार करके जिससे 
मेरी शक्ति लौटती हुई जान पड़ी, मैं सो गया। दूसरे दिन प्रातः शीघ्र ही 
उठा और रावलजी से आगे जाने की आज्ञा मांगी। और अपनी यात्रा से 
लौटता हुआ रामपुर की ओर चल पड़ा। उस साय॑ चलता-चलता एक 
योगी के घर पहुंचा। वह बड़ा तपस्वी था। रात्रि उसी के घर काटी। वह 
पुरुष जीवित ऋषि और साधुओं में उच्च कोटि के ऋषि होने का गौरव 
रखता था। धार्मिक विषयों पर बहुत काल तक उसका मेरा वार्तालाप 
हुआ। अपने संकल्पों को पहले से अधिक दूढ़ करके मैं आगामी दिन 
प्रात: उठते ही आगे को चल दिया। कई वनों और पर्वतों से होता हुआ 
चिलका घाटी से उतर कर मैं अन्ततः रामपुर पहुंच गया। वहां पहुंच कर 
मैने प्रसिद्ध रामगिरि के स्थान पर निवास किया । यह पुरुष पवित्राचार और 
आध्यात्मिक जीवन के कारण अतिप्रसिद्ध था। मैंने उसको विचित्र प्रकृति 
का पुरुष पाया। अर्थात्‌ वह सोता नहीं था, वरन्‌ सारी-सारी रातें उच्चस्वर 
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से बातें करने में व्यतीत करता। वह बातें प्रकट में अपने साथ करता हुआ 
प्रतीत होता था। प्राय: हमने उच्च स्वर से चीख मारते हुये उसे सुना। पुनः 
कई वार रोते हुये और चीख मारते हुये सुना। पर वस्तुत: जब उठ कर 
देखा तो उसके कमरे में उसके अतिरिक्त और कोई पुरुष दिखाई न दिया। 
मैं ऐसी वार्ता से अत्यन्त विस्मित हुआ। जब मैंने उसके चेलों और शिष्यों 
से पूछा तो उन विचारों ने केवल यही उत्तर दिया कि ऐसी इनकी प्रकृति 
ही है।'' पर मुझे यह कोई न बता सका कि इसका क्‍या रहस्य है। अन्त 
में स्वयं जब मैंने उस साधु से कई वार एकान्त में चर्चा की तो मुझे ज्ञात 
हो गया कि वह क्‍या बात थी। इस प्रकार मैं इस निश्चय करने के योग्य 
हो गया कि अभी वह जो कुछ करता है वह पूरी-पूरी योग विद्या का फल 
नहीं है, प्रत्युत पूरी में अभी उसे न्‍्यूनता है और यह वह वस्तु नहीं कि 
जिसकी मुझे जिज्ञासा है। यह पूरा योगी नहीं यद्यपि योग में कुछ गति 
रखता है। 

उससे चलकर मैं काशीपुर गया। वहां से द्रोणसागर जा पहुंचा | वहीं 
मैंने सारा शरद्‌ ऋतु काटा | हिमालय पर्वत पर पहुंच कर देह त्याग करना 
चाहिये, ऐसी इच्छा हुई। परन्तु मन में यह विचार आ गया कि ज्ञान प्राप्ति 
के पश्चात्‌ देह छोड़ना चाहिये। अत: वहां से मुरादाबाद होता हुआ सम्भल 
आ पहुँचा। वहां से गढ़मुक्तेश्वर से होते हुये पुनः मैं गंगा तट पर आ 
निकला। उस समय अन्य धार्मिक पुस्तकों के अतिरिक्त मेरे पास निम्न 
लिखित पुस्तकें भी थीं। शिव संध्या, हठ योग प्रदीपिका, केशाराणि संगीत 
( ?) प्राय: मैं इन्हीं पुस्तकों को यात्रा में पढ़ा करता था। उनमें से कई 
पुस्तकों का विषय नाड़ी चक्र था। पर उनमें इस विषय का ऐसा लम्बा 
चौड़ा विवरण था कि पुरुष पढ़ता-पढ़ता थक जाता। मैं उन्हें कभी भी 
पूर्णतया अपनी बुद्धि में न ला सका और न ही समझकर स्मरण कर सका। 
अतः मुझे विचार हुआ कि न जाने ये सत्य भी हैं वा नहीं। ऐसा संदेह 
होता ही गया, यद्यपि मैं अपने संशय मिटाने का यत्न करता रहा। परन्तु 
वह संदेह दूर न हुये और न ही उनके दूर करने का कोई अवसर प्राप्त 
हुआ। 

एक दिन दैव संयोग से एक शव मुझे नदी में बहता हुआ मिला। 
तब समुचित अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उसकी परीक्षा करता और अपने 
मन में उन पुस्तकों के सम्बन्ध में जो विचार उत्पन्न हो चुके थे, उनका 


निर्णय करता। सो उन पुस्तकों को जो मेरे पास थीं, समीप ही एक ओर 
रख, वस्त्रों को ऊपर उठा मैं नदी के भीतर गया और शीघ्र वहां जा शव 
को पकड़ तट पर आया। मैंने तीक्ष्ण चाकू से जैसा हो सका उसे यथायोग्य 
काटना प्रारम्भ किया और हृदय को उसमें से निकाल लिया और ध्यानपूर्वक 
देख परीक्षा की। अब पुस्तकोल्लिखित वर्णन की उससे तुलना करने 
लगा। ऐसे ही शिर और ग्रीवा के अंगों को काट कर सामने रक्खा। यह 
निश्चय करके कि दोनों अर्थात्‌ पुस्तक और शव लेश मात्र भी परस्पर 
नहीं मिलते, मैंने पुस्तकों को फाड़कर उनके टुकड़े कर डाले और शव 
को फेंक साथ ही पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में फेंक दिया। उसी 
समय से शनै: शनै: मैं यह परिणाम निकालता गया, कि वेदों, उपनिषदों, 
पातज्जल और सांख्यशास्त्र के अतिरिक्त अन्य समस्त पुस्तकें जो विज्ञान 
और विद्या पर लिखी गयीं मिथ्या और अशुद्ध हैं । ऐसे ही कुछ दिन और 
गंगा तीर पर विचरते हुये फरूखाबाद पहुंचा। और श्रृंगीराम पुर से होकर 
छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था, जब संवत्‌ 
१९१२ विक्रम समाप्त हुआ। 

१९१३ वि० अगले पांच मास में कानपुर वा प्रयाग के मध्यवर्ती 
अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। भाद्रपद के प्रारम्भ में मिर्जापुर पहुंचा। वहां 
एक मास से अधिक विंध्याचल अशोलजी के मंदिर में निवास किया। 
असूज के आरम्भ में काशी पहुंचा। वहां जाके मैं उस गुफा में ठहरा जो 
वरणा और गंगा के संगम पर है। और जो उस समय भवानन्द सरस्वती 
के अधिकार में थी। वहां पर कई शास्त्रियों अर्थात्‌ काकाराम, राजाराम 
आदि से मेरा परिचय हुआ परन्तु वहां केवल १२ ही दिन रहा। 

तत्पश्चात्‌ जिस वस्तु की खोज में था, उसके अर्थ आगे को चल 
दिया और असूज सुदि २ सं० १९१३ को दुर्गाकुण्ड के मंदिर पर जो 
चण्डालगढ़ में है, पहुंचा। वहां दस दिन व्यतीत किये। यहां मैंने चावल 
खाने सर्वथा छोड़ दिये और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन- 
रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दौर्भाग्यवश वहां 
मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात्‌ भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो 
कई वार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। एक दिन मंदिर 
से निकल कर चण्डालगढ़ के निकटस्थ जो एक ग्राम आता था तो एक 
पुराना साथी मिला। ग्राम के दूसरी ओर कुछ ही दूर एक शिवालय था। 
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वहां जाकर मैंने रात काटी। रात्रि के समय भांग से उत्पन्न हुई मादकता 
के कारण जब मैं अचेत सोता था तो मैंने एक स्वप्न देखा। वह ऐसे था। 
मुझे विचार हुआ कि मैंने महादेव और उनकी स्त्री पार्वती को देखा। वे 
परस्पर वार्त्तलाप कर रहे थे और उनकी बातों का पात्र मैं था, अर्थात्‌ 
मेरे ही सम्बन्ध में वे कह रहे थे। पार्वती महादेव से कहती थी ““उत्तम 
हो यदि दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जावे '' परन्तु देवता इससे भेद 
प्रकट कर रहे थे और उनका संकेत भांग की ओर था। मैं जागा और स्वप्न 
पर विचार करने लगा। तब मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ। उस समय 
धारासार वर्षा हो रही थी। मैंने उस बरामदे में जो मंन्दिर के मुख्य द्वार 
के सनन्‍्मुख था, विश्राम किया। वहां नन्‍्दी वृष-देवता की एक विशाल मूर्ति 
खड़ी थी। अपने वस्त्र पुस्तकादि उसकी पृष्ठ पर रखकर मैं उसके पीछे 
बैठ गया और निज विचार में निमग्न हुआ। सहसा नन्‍्दी मूर्ति के भीतर 
दृष्टिपात करने पर मुझे विदित हुआ कि एक मनुष्य उसमें छिपा हुआ है। 
मैंने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया। इससे वह अति भयभीत हुआ, 
क्योंकि मैंने देखा कि उसने तत्काल छलांग मारी और छलांग मारते ही 
वेग से ग्राम की ओर भागा। तब उसके जाने पर मैं उस ही मूर्ति के भीतर 
बैठ गया और अवशिष्ट रात्रि भर वहां सोता रहा। प्रात:काल एक वृद्धा 
वहां आई। उसने वृष देवता की पूजा की, जिस अवस्था में कि मैं भी 
उसके अन्दर ही बैठा हुआ था। कुछ देर पीछे वह गुड़ और दही लेकर 
लौटी मेरी पूजा करके और श्रान्ति से मुझे ही देवता समझकर उसने कहा 
“आप इसे ग्रहण कीजिये और इसमें से कुछ खाइये।'' मैंने श्षुधार्त होने 
के कारण वह सब खा लिया। दही क्‍योंकि बहुत खट्टा था, अतः भांग 
की मादकता के दूर करने में एक अच्छा निदान हो गया। उससे मादकता 
जाती रही ओर मुझे बहुत आराम प्रतीत हुआ। 

चैत्र १९१४ वहां से आगे चला और वह मार्ग पकड़ा कि जिस ओर 
पर्वत थे और जहां से नर्मदा निकलती है, अर्थात्‌ नर्मदा के स्लोत की ओर 
यात्रा आरम्भ की। मैंने कभी एक वार भी किसी से मार्ग नहीं पूछा, प्रत्युत 
दक्षिण की ओर यात्रा करता हुआ चला गया। शीघ्र ही मैं एक ऐसे उजाड़, 
निर्जन स्थान पर पहुंच गया, जहां चारों ओर बहुत घने वन और जंगल 
थे। वहां जंगल में अनियमित दूरी पर विना क्रम झाड़ियों के मध्य में कई 
स्थानों पर मलिन और उजाड़ झोषड़ियां थीं। कहीं-कहीं पृथक्‌-पृथक्‌ ठीक 


झोंपड़ियां भी दृष्टिगोचर होती थीं। उन झोपडियों में से एक पर मैंने 
किज्चित्‌ दुग्धपान किया और आगे की ओर चल दिया। परन्तु इसके आगे 
लगभग पौन कोस चलकर मैं पुनः एक ऐसे ही स्थान पर पहुंचा जहां 
कोई प्रसिद्ध मार्ग आदि दिखाई न देता था। अब मेरे लिये यही उचित 
प्रतीत होता था कि उन छोटे-छोटे मार्गों में से (जिन्हें मैं न जानता था 
कि कहां जाते हैं।) कोई एक चुनूं और उस ओर चल दूं। सुतरां मैं शीघ्र 
ही एक निर्जन वन में प्रविष्ट हुआ। उस जंगल में बेरियों के बहुत वृक्ष 
थे। परन्तु घास इतना घना और लम्बा था कि मार्ग सर्वथा दृष्टिगोचर न 
होता था। वहां मेरा सामना एक बड़े काले रीछ से हुआ। वह पशु बड़े 
वेग और उच्च स्वर से चींखा। चिंघाड़ कर अपनी पिछली टाँगों पर खड़ा 
हो मुझे खाने के निमित्त उसने अपना मुख खोला। कुछ काल तक मैं 
निष्क्रिय स्तब्धवत्‌ खड़ा रहा। पश्चात्‌ शनैः शनैः मैंने अपने सोटे को 
उसकी ओर उठाया। उससे भयभीत हो वह उलटे पाँव लौट गया। उसकी 
चिंघाड़ वा गर्ज ऐसी बलपूर्ण थी कि ग्राम वाले जो मुझे अभी मिले थे, 
दूर से उसका शब्द सुन कर लठ ले शिकारी कुत्तों सहित मेरी रक्षार्थ वहां 
आये | उन्होंने मुझे यह समझाने का परिश्रम किया कि मैं उनके साथ चलूं। 
वे बोले “इस जंगल में यदि तुम कुछ भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हें संकटों 
का सामना करना पड़ेगा। पर्वत या बन में बहुत से भयानक क्रूर और 
हिंसक जंगली पशु अर्थात्‌ रीछ, हाथी, शेर आदि तुमको मिलेंगे।'' मैंने 
उनसे निवेदन किया कि मैं कुशल मंगल और रक्षित हूँ। मेरे मन में तो 
यही सोच थी किसी प्रकार नर्मदा का स्रोत देखूं। अत: समस्त भय और 
कष्ट मुझे अपने संकल्प से न रोक सकते थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी 
भयानक बातें मेरे लिये कोई भय उत्पन्न नहीं करतीं और मैं अपने संकल्प 
में पक्का हूँ तो उन्होंने मुझे एक दण्ड दिया जो मेरे सोटे से बड़ा था और 
जिससे मैं अपनी रक्षा करूं। परन्तु मैंने उस दण्ड को तुरन्त अपने हाथ 
से फेंक दिया। 

उस दिन जब तक कि संसार में चारों ओर अन्धकार न छाया मैं 
बराबर यात्रा करता हुआ चला गया। कई घण्टों तक मानव बस्ती का मुझे 
कोई चिह्न न मिला। दूर-दूर तक कोई ग्राम दिखाई न दिया। कोई झोपड़ी 
भी तो दृष्टिगोचर न होती थी और न ही कोई मनुष्य जाति मेरी आँखों 
के सामने आई। पर वह वस्तुएँ जो प्राय: मेरे मार्ग में आई, वृक्ष थे। उनमें 
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से अनेक टूटे पड़े थे कि जिनकी जड़ों को मस्त हस्तियों ने तोड़ और 
उखेड़ कर फेंक दिया था। इससे कुछ दूर आगे मुझे एक विशाल विकट 
वन दिखाई दिया। उसमें प्रवेश करना कठिन था अर्थात्‌ बेर आदि कांटे 
वाले वृक्ष इतने घने लगे हुए थे कि उनके भीतर से निकल कर बन में 
पहुंचना अति दुस्तर प्रत्युत असम्भव प्रतीत होता था। प्रथम तो मुझे उसके 
भीतर से निकलना असम्भव दिखाई दिया, परन्तु पीछे पेट के बल और 
जानू के सहारे मैं शनैःशनै: सर्पवत्‌ उन वृक्षों में से निकला। और इस 
प्रकार उस बाधा और कठिनाई पर विजय प्राप्त की। इस दिग्विजय के 
प्राप्त करने में मुझ को अपने शरीर के मांस को भी भेंट करना पड़ा। मैं 
इसमें से घायल और अधमरा होकर निकला। उस समय सर्वत्र अन्धकार 
छाया हुआ था। तम के अतिरिक्त कुछ दृष्ट्रिगोचर न होता था। यद्यपि मार्ग 
रुका हुआ था और दिखाई न देता था तो भी मैं आगे बढ़ने के विचार 
को तोड़ न सकता था। मैं इस आशा में था कि कोई मार्ग निकल ही 
आवेगा। अतएव निरन्तर आगे को चलता गया और बढ़ता रहा। अन्त को 
मैं एक ऐसे भयानक स्थान में पहुंचा कि जहां चारों ओर उच्च शैल और 
पर्वत थे कि जिन पर घनी औषधियाँ और वनस्पतियाँ उगी हुई थीं। पर 
इतना अवश्य था कि मनुष्यवास के वहां कुछ-कुछ चिह्न और संकेत पाये 
जाते थे। अस्तु। शीघ्र ही मुझे कई झोंपड़ियां और कुटियायें दिखाई पड़ीं । 
उनके चारों ओर गोबर के ढ़ेर लगे हुये थे। निकट ही स्वच्छ जल की 
एक छोटी सी नदी थी। उसके तीर पर बहुत सी बकरियां चर रही थीं। 
झोंपड़ियों और टूटे-फूटे घरों के द्वारों और छिद्रों में से टिमटिमाता हुआ 
प्रकाश दिखाई देता था जो जाते हुए पथिक को स्वागत और बधाई के 
शब्द सुनाता हुआ प्रतीत होता था। मैंने वहाँ एक विशाल वृक्ष के नीचे 
जो एक झोंपड़ी के ऊपर फैला हुआ था रात्रि व्यतीत की। प्रात: उठकर 
मैं अपने क्षत॒ पांव, हाथ, और दण्ड को नदी जल से धोकर संध्या वा 
प्रार्था के लिये बैठने को ही था कि किसी जंगली पशु की गर्ज मेरे 
कर्णगोचर हुई | वह ध्वनि (टमटम' का उच्च स्वर था। कुछ काल पश्चात्‌ 
मैंने एक बड़ी सवारी या जन समूह को आते हुये देखा। उसमें बहुत से 
स्त्री-पुरुष और बालक थे उनके पीछे बहुत सी गौओं और बकरियाँ थीं। 
वे एक झोंपड़ी या घर से निकले। अनुमान है कि किसी धार्मिक त्यौहार 
की रस्में पूरी करने के लिये जो रात्रि को हुआ, आये थे। जब उन्होंने मेरी 


ओर देखा और मुझे उस स्थान में एक अजान पुरुष जाना तो बहुत से 
मेरे चारों ओर एकत्र हुये। अन्ततः एक वृद्ध पुरुष ने आगे बढ़कर मुझ 
से पूछा तुम कहां से आये हो ? मैंने उन सबसे कहा कि मैं काशी से आया 
हूँ और अब नर्मदा नदी के स्रोत की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूँ। इतना 
पूछ कर वे सब मुझे अपनी उपासना करने में निमग्न छोड़ कर चले गये। 
उनके जाने के आधा घण्टा पश्चात्‌ उनका एक अध्यक्ष दो पर्वतीय पुरुषों 
सहित मेरे पास आया और एक दिशा में बैठ गया। वह वस्तुत: उन सबकी 
ओर से प्रतिनिधि बन कर मुझे अपनी झोंपड़ी में बुलाने को आया था, 
परन्तु पूर्ववत्‌ मैंने अब भी उनका निमन्त्रण अस्वीकार किया क्‍योंकि वे 
सब मूर्तिपूजक थे। तब उसने अपने साथ वालों को मेरे समीप अग्नि 
प्रज्बलित करने का आदेश किया। और दो पुरुषों को स्थापित किया कि 
रात्रि भर मेरी रक्षा करते हुए जागते रहें। जब उसने मुझसे मेरे भोजन के 
सम्बन्ध में पूछा और मैंने उसे बताया कि मैं केवल दूध पीकर निर्वाह 
करता हूँ तो उस दयावान्‌ अध्यक्ष एवं नेता ने मुझ से मेरा तूंबा मांगा। 
उसे लेकर वह अपनी कुटी को गया और वहां से उसे दूध से भर कर 
मेरे पास भेज दिया। मैंने उस रात्रि उसमें से थोड़ा सा दूध पिया। वह 
फिर मुझे उन दोनों पहरा देने वालों के ध्यान में छोड़ कर लौट गया। उस 
रात्रि मैं घोर निद्रा में सोया और सूर्योदय तक सोया रहा | तत्‌पश्चात्‌ अपने 
संध्या आदि से अवकाश प्राप्त करके मैं उठा और यात्रा के लिये चला। 


दयानन्द सरस्वती 
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जन्मचरित्र के नमूने 
के पृष्ठ 


४४४४७४.४५४॥॥०॥४५५ व के चरित्र के नमूने के पृष्ठ ७८७ 


॥050 १7४ छी?)2(. (89.0: ४ दूं पु 880 # +4.+ है १४ ४वो 


३ 8४० अक रे हे 6.7 २५४० ४:३५ ८४० ६०% | 


के 

में मानो हवतद ताहती सेफ पते श्रपनातमनभौज निपटा 2... 
पवन हे है कम लेतज/ल एपिए एन टन आइना पर है 
जता लेडंाए:्च 'जीतीबड़माताने गरजेडआज, करते लए 
गा फीवडलेकआका तमाशा तने कुल रीतनीरिशमीलार ब्ै्‌ 
पिलश दिपाहा जि हे, शुटजसे धर्म डाले हरे रू औ्री।सता स्मीवाएस्यनर कु 
सेश्रेकित *कारवेशकविनेत धर्तेपीतकाजेतयतेध्या उत्तरी करण. हे 
मीतिआ्रईबी' बे नुथबे पहरेएकीफे पीता कासपकराजे मरमेसेकश. पु 
मफगाध्यय एद्रयणा मा जी क्षतसे है उसका उपर शीला गया 
शनि श्री7परता आए लोग मएमीदहछानिकेकि पाशिरि वजन पपपिफ ट्री 
कालिएपकनाओे हूं पूताका घी सता सकते कसा है कीफैए शत ना लमे ज 
अकाजेलर लत पुतनती ऐसकेयो पिलती एगिताश रे फेज पूतावफउक् 
एुीन्गीमेनओशकल्नीररिए ग्राहुए ब्र्ाताला वैश्य पे द्रावएसा 
वृगूमको पड़ा काका लिखे । पिताजी बरी रुक भुलकीजए जहा मनी (फीमेल 


४ अलॉपेंमें लैजामार रे खीर बहमीछत रेड तेजती उतलना तरह 


पमिल- ््‌ 
हे 8&9 ७/97 098 


ऑ 


[स्तर ॥ बोर जेंबर्शही ककापफ्े स्तन वैसी सहित पी की कु 
धपकती कभी पए पृएगोगशका/ी एड्कता ब्ती शी होरे रद्याराफओेय 


भी बोएेगकेशे कीतपी मत शकीप कराई रीडघपरो नो मी दर: पैड 
०4 तरफ ओर पक पपाद कम मसल 
| 0%७४४७७७७७७७७:७:७७७८७७४७७६४७ 
कु प्रकती रा्िरएजतसा कफसरए था, गबरिशान का ता हो फ्ीडिनि 


कक्षा का तुता कि लीपतप्रेते काला जिकानिसमताए गए न्मफी मेने 
५७७७३ ५60७8 रएपिफ्रिजीतितराऊ्पभाएंया/ओ 
फू (तिमएतए नए जलन पति अपनेएजेज कप मा हि लिया 
कजेत्रेग्े करती ध्रफोशिकेलदशण जे रक्त जहा की पुीतमीकी [को 
2 परहाकीएशकाके पूजादिलोग प्रप7 नेक लकेलिए ये मै प्र ते सुना ग 
ख् किमेनिलेशिकाबिकाफलनही होतारे पृतकिप्रेष फ़ी वानियेगर वे बी के # प्रेस 
। ग्ाहाओर पिता कोण हज अल ऐगाह [केतैसशीनेलेशकषतुर मी की : 


'अ्ट के है।(७ ॥7/5 २ [६ 
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शव 
१ मह सहाबटैश जलजोई क्यों कि गठजीमतव्यने कमाएलसक पक ति' कह के 
लफ्जकए चलता फिरह छा पीता विशतठाशमें राजा इसफ़तज्ता कक 
शापरेता कीएडैलाहाबासानिहर ्यादिअदएकासहाए कलम में कुनशए तर 
पिताजी को जयगेनेतिप्‌ू काने नहकशावासहो सेन कोएटू ता तर नि नेलहाके 
ब्पहताी एसेंतेकशानिजशानामह ट्रिक बेतनरे कह कपते ऊपर चर को 
कों/बढ़नेद्ेगा ली 7 एकफेक पालक रात लर 
जोमहारिररहति हें उतकी स्‌ निरिगा जी रक्ावाएतक ईि कुताकिता करते है जक 
कं लियुगमेंउलकीयका ताशलर एननरीहोताएतानियेपाएणीरी सूजन 
ने अमगोॉजनीनावनाएकका वूजनकानिलेश साहशास एव फ्तततहो नाता 
जै लेशाहन ले मेरेमनमें बसतिणया हिपृ्तमेंकबणदु नए श्राप जी सर्व 
मीगुएलगाहीग्रीवपितसे एक्ाकी में घाजोजाताह! तरीके फ्लेकता के लिपाएनो 
सापसेके चताजा परल॒ सी एतनपानित्सतका जफ ने घामे छावरसातसि स्का 
हिमपगीमसतणीरी मापतजेक छपिहा(का दिक॒ उसने पका (एकरलेश्‌ 
ज्ोणमा।विताणी वातकालाा बिनेमोजननो लतने वतत/फल्पए नि लि नूउलजुत 
काम के मा तक ने पितालिक ता फिमतकशथालामढ़ व नी है तक फट मेन 
कहाँ अनमेते शजज्ातती एही पल ऊपाने सन फिएली लि टानिस जो एडने 
सेखबकाशनाोी लित्तगनणिम एनान्दा लफुूं तः तधामानाओंरचानकादतेसीकलाओो 
हमभायरास्ततापितासी शौं नही गये हि-कक्छीकतजे फढ़ने रे जि रति घाट 
निहताऔरएवमीसासाआाएँ रे नेपढ़नेत एक काने काशसतकाने पड़ता 
गठ़ा खोटकर्म काश जी मभी पक्ता हा मम ले कोरी / एकनउ नाग रउत्तसे 
क्योगाहफ्मा ई पिरतीत्यवरहन जी एनमा (पीर गे छत जोर साईजीर 


2 शाम श ना # ह्ेतमति क्षोधी (४बर्मनी जो रहनत्ी' - 
उनके हिआउक अहरामियं : होएहाकातौडाने जता डीदी उससे 


फृेजइलआऐ परंतालनेपहति वल्कारश्येंओी कैद फरिजलयि ओ पक्षिमीजी है 
धापि जाए मंधेसें उत्ततहन्भाररीर क्ूटणया तनलेशजिलगे। पर नु॒ तेरे करपपमेंऐ 
ताधक्ञालगाओीमबउ्साकि ऐलेतील भी सरजाऊंगा शो चलता मिंपड॒गया। 
वनिजनेजीरसलामेए उननेलितफामी ने न्केया।पप्ले कु बे टिएग उ पा पत्ता 


जन्मचरित्र के नमूने के 'हैँ//“27)/079॥/9//थुफ्िचरित्र के नमूने के पृष्ठ 


(३0 
बहिशेक्रि जिसले मह कु ए छूटे को एसलिही फर्याति री सममसेमे रे निहसेंकी 
। फरीजएपएएए नर नदे[कफिनार कपतेसननें ठी एनहा वैलती तेकछसी न 
बताते में १४कर्बकीजग»ख्स्काफ़रई राजे नल्ते की प्रेत कर जेकाले को भर्ती 
कवि प्रात मो काकणेछ उनकी रू सदिमिने बल किए या ख्षक्षेक्ीत लिंक कमी 
ही पान वहजतलाल पिता सेरिए जी क ही कि न पफोमिपोलिक्काकिसेएमन-एहा 
प्रमकामानए चाहता उहिं ने काला विता तिकठा कि लाता धिल लि ताए की पतरा 
विवाह ही घकरेलबाफीये। जनम मल सा लूत कठाखकि से र गोले उर्ीनेंडी ने 
वहकरोगितनशिेंतेढठाहि-सेरेशकैए पिजपो लमभकाती खभी कै रा उ रूसरें 
तरउडेलेलकात गले वे लम्बा जा रबरत ७ री लगापलपूएि कणमा। 
नकेल फिफी ले जहा कि से काशीसिसेलइीजिये कि में कफ एए गे हक आपने 
परत आतियत एड तबमाताधित जीप कट जने लेटे डे बडा दै क्री को 
इमीलसेजे गे जोकुछ पहनाजितो नए पढ़ें जोर शरण लीसालमें तेरा पिता उस्मपों 
एक कि पारी जालानउी मानता) जी ए एमणे कई व पद्ांजे कपास वितनाए 
दावीबडीजतह फिेंजेपिता आई फेक के में पढ़ हा लाऊंत शीश तह काटीजते 
तबमातामी वि परीरजो जग | निडमकहीनती शो जने जी एकरी विजउ को 7 व्यसन 
जड़ा प्रबलिफलिएकनाइ सलही फिर लीग इ की हलासमेलप फनी लिमी (पी 


ची वहां तक: कहा कीितशा ाताफिनीकक्ते ले वहा जाकर एजपातित कैपात 
बेच तेलणा। वी एप केलीए लिप जकिताकी लए दाजसका जान नी बात ताकि 


शापितानेममेजताके/िवाए की ने काएरए तबतल रा पद्ीतका वर्ष मी पूएएे 
गयाप्जकमनेनिश्षितजानाओि फ्व विनाठ किमेवित का नि नशे देंगे "हिरय 
पृ चुए संनत १४५३ केवर्ष में हर छोएजे लडकाफे समतमफताण उंडा, जारलोशफाार 
इसामशावहांगकहाजैजो ठठ का एतरे हैन घहररानिकेजउके (की हा बता 
एल प्रसिद्ञ राम लड़के फीपनाफकाएं केसनान को छोएक्ड नी चर मे विष ताल नेला 
प्रायम्माक ना। तीसरेपिन मल कलरीएज काफएलेसना किला नलेजा सपलाधाओं 
अर उप नेओोजनिके/ेगे लगर जीप फैल कर्पस्टी बढ़ा तक खारिधे। 
ह 77 पेहवैकेखीए० पं गूठी शेख श्या यारा लगते पेजे ठए जि | डिलर 
कक ने 0 शवान्लामउोणे/किज ने लय परिपासकी कीजफज पए्यकर फोएकि उतर 
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जन्मचरित्र के नमूने के पँहैं'/४"३7/०॥97/9५) शा फित्तरित्र के नमूने के पृष्ठ 


केकानेलेलैनेजोकुलशासज ऐगैसः करमज्षम्गएी गए साधते शहर 
हैंगए शुतमाधुकं नोसुनकर सलागणनह एडजसरगीलित उलते मलिक कि 
तुमने पवगउकागाहिजाओे उछने समन शक चापीदी पशप्रीहन्सी पुह्चित 
अ#डरारपीमेए नाम्पक्ाज़ातमाका पाप जम नाई गे जन नि ले बहुमझ् 
गाएेपाम्त कह जांगव जोनि धोडासाए/ये बठांखामा हनी गासक्र पालक जा 
नपहचातकाला एशिएणी शिस उसकेपुत्ा की ठुम महा कहा से सके की रकढो जा 
माजाहनतेदो। टरैंले उससे कठ के घरलि कमा तीर क॒ब्परेशक्षसा किया चाहता 
हूँ।उत्तलेक ताकि छल इनापारखाधारिनानिन्पाधा शो री गाए तक कि 
हां मैलेबावोहरिया शी एक/लिंकीफे मेले परानिक पुरी जाउंएाए छि 7 में फफने 
असकाधिड़ पमेंशाओेनी लकाठसतादिकनीलगठने हए ए क्षिजढ़ा हरी लगी 


| खीएजमगाएउदाहि्ये! उत्ततातसौए के एजे रो [सह माप पिन मेलेसे 


मुनपताजनलभनेपास रण ओर उज्मेलसाए शिमा जे म्रमती कोड गाए में 
जैपारीमिजाए/ उमने मेरे पिताके शाम सजग कैजुन्हार पुत्र हझवा ; का काश 
एगबधाएओिमेश्ातनो मिता जी कार्नकी के ने ने ने मिड पार्लोगकाफसात न 
क किपादी ते देसलीत पिलानी तिई परमिध्य कर मेजे नें जोजकर एशानयाओे जय 
पाहि तो फेंग चसे मैप हा शा व परचड [मरते शेतेकि वदुना कुलमेंक लंदत्या 
ज्रेग लाये दर जा ज्में। तेधितानी दीए एक वेकनकरफी उठ हे चाएफ्परीकी का जी 
अक ड नाहि पएजों बिर सतह जियेगी किती या दम शिलउके से द 
लाखबाओं टनहतलाइ अपना बम बाज प्ले नातामा पान पक लफ करे 
यहवएलककषात कक श्र्ररिसीधर हा को बलूगा रे मीकों घने मेले 
रे छल जब्त अत हे केक कल जिठीपी बधत के विलखा +े का जले कित 
'्रएतीआताको ठग हुमावा ह से अजेबहाती में बन बरफी बन गातो।न मेरे साध 
जिपाही कापयेदिशामामीफतेशतेल _त हो त थश्री ग्त्णए जिके सी पड़ा 
तो पर नल नाएजला उप बा ए दी नो जवती वी एके ती नव जे जे की हो एह 
रेथत्ताओ ५५ अीडेत 407 +पह भडरअध्य वापिस कक १ 
एडमनिरः जा पार लमलीचढ ज्याजलकाल शा मफपक हिपक्ारिद 
जब जार्फेशनस्लफ खात्मे नेएडीलिएरिमोंऔलेतिल्टपिएएी मस्िं 


भ्ष्हतत 
जे खुफकों पूछता लुना लगें न्क्ोपमी।/मिप्रगादा ऊपर बैड सुनला पट केश सह टेट 
एल्णे मे उ्तीमली की कील सेंटिलमसाएह जब फंघे राज़ जाए न शडेक 
एके शिपी मे पक्ष के फोन पा परफएक फल का एन में काने कसा काह को अप खाए 
बोर हरे जाकर हद लत बेल्नन्दसे जा हे" काहिहह्ाचती औसत, याहियें 
लेवेह्नाओ, बमकी बढ़तनानिंनी पी ए जे ॥कडे कर्धीदजीर: कल लफजी लेखा लिख पे 
उनबनलमनापैनेन्त को करादिया कया बेका न एड्ने सन पर्मीक्‌ चरूनिश्षण री 
एपाशा पालुबहंशैयढ क हो एमाकि में हम दी (वी बे हिंसें एफरराएलीवाईनीत 
गौक्ञाफानसुन नर जात कीडीक-ताने एर रविकनन ए्रसहलते सारे अलिष क 
की शाव्विकमकनाजेत पका बतलुनाकी काएन त कि एलन्याली भें बडे र लेप 
ब्रद्मबारीश्री ए किद्वान्‌ #ज्ाफ़रा रहते है। बहताके रोहित पी एनबेए अमर लासी जड़ 
आरोपों ले खनेक नि योका एत्यएजंस फापूत शा पी ए एक फार्तोनिक् पं 
करन वेाान्ञजार फराशाहुरीलीरे तेटक केप्ननपॉसाकाशापिकागोंशा _ 
धोषिभहिनरेमे विदा रकराफिमिा/उप्ततमफब्रह्मचर््यी व त्या मे कसी रि फपनेताधने 


रसोनिनाने पड नी शी शमनारका पड़ है: 2 बा लिकाजाओि/ परत सं दफन जता 
जा 7एि 0ककपिलरे द्वाए नहा नो मीकषकानधे उननो कला. 
दिलीप जलप्रत्माबातीरो संन्या तवी ऐफगग हीजिगे'कोकिय कपशाप उजाएी हाता 





म्रभीगड़तप्ामिद्तालानतहीकउतदान्पोहि व काममब्ठाधाओो दि पाल के जन । 
हेड उठी गे रहा कि लकी सवा कमर काजियेदसलए से पसओे पतला रोल 


दिजेकेपी छे एकिए ले एक ह्ाउ लामी जी एएज ऊन बा रेट से कछकरत 
क्लेशमानश्ानजबिजंगलफेंसा उनितत रे उनसो नव सभापति प्रेए/निए 0" 
(हिल्जौरमें पॉजेंपन के पा तताने अ#अजाताा पास एम उ काफी पास विधान! 
रज मठ ही शपसे करे का ऐकाबी खेप शषेलने दे उनका नात पूगनित्तर 
उनसे उसनेपानिकेद् ता कठला याके वेबल्नचार विद्या पढ़ा ाहने है कह 
मेंहीकजानताएंबि जिली प्रमाकाशपाएएननें नहीं ही [तक शाप या रीजि 
पे लन्पफलेकान[ूननापजेजनमही हे हिल जिनि घ्ाका कम्कातना जे रबउ के 
नेनठाजिमिसीगजातीलामीनिकतो क्यों के तकउनतिबठाफै 7 फिएी 
लजगडन का े तेडयालरत हक हिकललेकाबलार तज हें ने 
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9९१ 


ष्र््टा। 


जन्मचरित्र के नमूने के मै िल/भााआंन व फिचरित्र के नमूने के पर 


सात लियाओ उन्तीगिकने तीस हि ते बामनी एप हतखझ्ञाजाया किए 

गततमानतीतमास्ता पान में ते [एए का कस मे नमी जड़ों वानी ली केस छत 
कािआन्यों डे कीसीगुएजी किम हि लिससे पड जले के घड़े सर भा फिले 
घ्राम।ीद्रातननी जे एपतरेणदि। मैं दछरिरचाएी हलत्शली में एके यासफक 
ममेशशमोगरन सलामी शो पति ये बेतेग/्याप्मे ये उतने पातणओ कोर 
ग्धामीक्षेमामीपलि एन हावी कि नो 7 हाउस हा 7 एन फ नल सर ने था 
कपापइनेकने लियियल ने वाध्णा ये कुछ ाकाादा सम्पास कके फिचाएं 
ऐमें क्षाहरठतरा गगंगोगीमिते शितितवातम/वानातन्‌ की को ए हिवतक्गीख वा 
पनतेभीमेशण्यासतीजतेए शरीर जे निककाजिाम का मए का में श्षाओ गज उस 
हरी जे कला पधेशामहो में ठग वह कक क्षति गिरे कोण शा तरीरीरिति 
वलानिगपठालिरे खटमाखाइगी चेगने फि एकसहिने सेगी के लें भी उस पा 
[रे उनतिमिलाजीर एक पेश/वाप्ततीरीतितीजी फिश्ावू राज पर्व में नो 
गिर्मोक्ों दुनने बएठॉजाने खर्गीामगब/ती कारखाने सेंसगती गिरक्षारि सी ऐिजें 
तप कुछ जी येग+यतनी तिलीतके सैरत्धकहै ने विफल हर घर 
एेकुस्मनेल्नेमेंकक गहतसा धुतं# एरतियोलिमिलाशजबतक मेला हः 
बृतकचाएड़ी के पहाएनेअालमेंनेशम्यासन ता एहा हक ला हि घरात नह वी 
केशमेजओे सेल्पानिफों की 7 पियें से यो गढीर तिसीएला खोर लततगकातग हा 

[लरेखफिा लिखेंगे। ह्मानलता्जा) 


९३ 


फियत छ हज ना औएजी पजवा५ पे कक्ष द्ा एनतकत ने फिल्म जाग वा उ प्रगफा थ पके? 
हत वर #िए॥ कफ क कया! नए तक कस ने एड हित में के बीए इक बागी वो व एने पर्स नोलफ 
आने डे लिगे निर का फँ का। सिफक प्र जाए का हैक मजव्फ कुरान जो "रात तज मैं प जड़ी भा ती। उप 
दया जोजर कार्ये केएे क नेजज दे घने क्षा में ता अरे धागे एवन्पझ्ूपर के दो डा? 9 5 । 
रत यो रिक्त यार हक न्‍्ताएएवैतन नेकतते पे को कक हियि के दे जात 7 के सोफे कोए अरे क को जा 
भांति, कमज़, जप एएटेए ने पकने रे एटितरे।ए के कक ८णपू्‌ मे । तन ऐने तनाव सडि सकाक सत 
चलाशाज्ाणबॉएिपउएनाउलएए 0/-2.0का रर्पनेसश्रोज क जले येँ। 7 बहिन सा ज्ए दे। ज॒. 
सा वे जामों जमे लेन लाओनर पका प्वने गत प्‌ फाए जिन जनक लेता एके त वो सो "आए 
मपितेतोफबबट्ा्धैबनावर। विन >तते बज्ादि जापये पा हु लेजनब रे ताक पाता के ता। करे मे 
न आओ ।ह हरा जपउस्ह री उयाफर के एएएश च् नती। हर्मीतित ले बनता प नाहि पाए मीन 
कु्याहिन मृ/ का, पॉितों ते पूजामि [कण] हरे तभी कीनर शातप के सच रे नें दो कि स्पेस 
पता जएुजफ रह बज़ नो लो कराए न्लपाजा। कापप, बसे ब- >्पेश्रीष/ न्मीए ततयनेय कप 
हकेशिते ता मे महकिएआए पन्यवल देय पयन्तततपन्यह पता फ्लू कवर 
 नौनेशरे नरैजनापुकरर? ने मैने तेकिलेचक्रजश/काना वे वे न में हैक ले 70 ने नया 
. गिनी। बाग, नतओंँ बागजिते शंगएक्ान्ा, कव कत्डे पुलतमा। मय पाँ में + के जी तु सतत 
. अर ऑरएफतेके नामित न इंजन लाना, फोग लक /तिमसें से मै आनकानापने के | 
है ! ज्वॉाडी लेबल लपे टेट के से सज्ये।वेए फ्साओ ते यैता/यज नए रे 
पैडेडेसेजफ ड़ाफे छाए पा सिलौशफा जो फ् जा ध्राए ग का्निमसर एन उभर जंग 
न्योकातिफरता अप एजेफे जकाबेशत ते ले करे ऐज 72 फन मे 0 < एंडरार पीना कु जे 
डिएनलिफापू रैएा 7 न्श्धा गए चें 8 क्र" की फेएपक कप कु कमान अपयरते ते की नि है 
: वफ़कानि मरशषव सपा बा जनशलेबानेकर किन त्रतनै प्‌ जज ने बला हि करत के 
* एफ पृकाउप का जे गनाउका हूं मलफननू वा जौ माह: जेलबबएसंएरे जिन बॉ फे ते +> 
| पय जी सैपृसर्थत्णरी गला कण ब्या! 5प गक्षात/न्ेल् हक एुए पि कप कक जहा कजेलाय 
. हएुपाएवाहिव परी काम गज ग्‌ जतानहिं _वात खाने एफ कल सत्ण "पी न॒ज्'नएँ 
हो वलंकेपेडे आम लाओेज्ग का सात आप रा फ्कपखा दी बरी में के के गा। जा फस्छ किन 7 
हैंका गति माने २ बे ।बकुपैलाता हा कापधगान गो हज एप रे (२ ह्पुक्मा्नीम एफ 
ब्रज बेंगे/ऑतनोफेंकेटाएपेंप फ्बया निकला निक बफशजी व 00७ पे फेज ने पूंगः 
सीजवरमएजै जे उनफीककफस कक जन _ कफ अक्षर सन्‍्दे गराह ले ता भ॒ ऐग बढ़ कं भी 
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७९४ जन्मचरित्र के नमूने के मै सिले॥णगाआआंन/ व फिचरित्र के तमूने के पृष्ठ ७९५ 


जी !आ कि । 
आ+ाणवेज्ापाएत ना? १6० 7 का ६ काएर/ब न बत्े पुपटो फेंग व के पू ० प्देलेणापजे जे प्‌ 
नाकाम कनामाएं ४७ न “मत मजा कर कृत भा है / गत के मेवे जले जाए का | 
हम इस #तालाएएहजानरें ने स्ाउकरनि कप गुर कट जप २7बर कफ़ेकेशनफरण 77 
2#धाद् सहाजार एफ ऐएना एक शीट परकाओे शतरुत-मतेल्म को । दीप जप से रत 


एऐफमाकेप्रताज एनहएब्त एडाफ/ के एकाए कफज पूल प्राफ का फ नाक न को पे एक फ़्एलेप 
ह। वन्य कल तका औछरे हकिएकर्णनेंप व्यक्त दो लौपएकफ पाहिक्िए ीफ्जिए बज आग ८ 
अशज्ा।जोनफस्त मार्ताना मैं ाफ्ीपयए तारक हुए पा कं. फोन कोर पतप्ज्म कप पृ 
लाना ही मंपो' हर्तक्ष-ह जो एप ।/किवाएएि लो कप पु जप ली पते पु कापत+ फा उन. 
पवग्फाफ करनी लकक ऐश विज विकार े बफ़ो दे किक फाएे धरा लेक कप जते फन्द] २ नेत्र 
का नालेओं किन पर बज शतफेफलो एडाए एप क नाल कऔ एज कल जाए प्यल फएनने 
रातका लिन जनक नी पा कफ लक मर की सफुएी।लएण परे सर मात न को काकी| रो। 7ए/कि-फए मद 
"कक जरा सफल मजे प्यन जाती जाए वीएजर मे लगे पाए दे कल्प पा पल हे । पर रम्निलाओ ए । 
शा जारनपोमबगप्‌कािज। जए-अ पीए करों नकाएग करत अतजै रिया कितित्ल्‍बपाद 
जो! फजूज्ञं फिप्यूक कु थी मर्ज मा पैर करूह. ॥5ंन्टौ) / 
*फणा गग्ठी छफरज्उद्] मो पा पर को तारक गम गा न ऐनाओी अग्रेनी | मैफलल्‍नजएं था फ) -द 7 
पन्‍्नजे बजंडे एलन कप छिलुजज्ञमाये से लेता या एप ।काकी हे कंप/जपे ते ज्गएलपकि ते 
मो कक ॥ हा मतों गि ऐसे सनकी साफ मरपो ने कम एक खेत कप तीस ने माता, एफ 
बन्चु/ कुरश्व, के भा स्गरी होगे) बपो कय 2 करने मर रात जप पजा ले लिए स्मिक टी सेंड 
क।किसेहक्राशिये #जपक़ओ वा नाम तह पका फ के आए पल सिवा ततते पु छातख सत का 
आलप। पैजैकाए रिया ह५श्रकिया से मफक़े <केए "वन सबक बढ) पिखपात «पाए हि गए 


श्रम तिफ स पुरज गज नर फिलस्ल पी । हब सटताक ने बाउके २१चका न सतह बगकमाउको हैक. 
नमक कक जज सौहि मं जमे प्रकार जार पे भा कों आना हट जो सोलगा ज्यों पी डुपत यों नह ञः 


तंदे सकगाएँक हा बरत तलपाकी थे कल्प वात २ बल रतपर॥। | 
इनाननलाल्की 


संगठनसूक्त 
ओं संसमिद्युंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ। 
इब्ठस्पदे समिध्यसे स नो वसून्‍्या भ॑र॥१॥ 
हे प्रभो! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। 
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिए धन-वृष्टि को॥ 
सं ग॑च्छध्वंं सं व॑दध्वं सं वो मनोसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वी संजानाना उपास॑ते॥ २ 
प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो। 
पूर्वजों की भाँति तुम कर्त्तव्य के मानी बनो॥ 


समानो मन्त्र: सर्मितिः समानी स॑मानं मर्न: सह चित्तमेंषाम्‌ । 
समान मन्त्र॑मभिम॑न्त्रये वः समानेन्न वो ह॒विष्षा जुहोमि॥ ३॥ 


हों विचार समान सबके चित्त-्मन सब एक हों। 
ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों॥ 
समानी व आर्कूतिः: समाना हरदयानि वः। 
समानम॑स्तु वो मनो यर्था वः सुसहास॑ति॥ ४॥ 
हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा। 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख-सम्पदा॥ 
ञ्यौः शान्तिरन्तरिक्षर शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषंधयः 
शान्ति: । वनस्पत॑यः शास्तिर्विश्वें देवा: शान्तित्रहा शान्तिः सर्वर 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ 


ओशमू शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
_ 
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आर्यसमाज के नियमोहदेश्य 
. सब सत्य विद्या और जो पदार्थ-विद्या से जाने जाते हैं, उन 
सबका आदिमूल परमेश्वर है। 


. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य- 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। 


. वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और 
सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 


. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। 

. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिएँ। 


. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्‍नति करना। 


. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। 
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 


९. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सनन्‍्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्‍नति समझनी चाहिए। 


. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतत्त्र रहें। 


बन्द ग<5» 
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